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व्रकाशकीय 


अपने प्रकाशनों के विषय में अविल भारतीय संस्कृत-परिषद्‌ की दृष्टि 
सदा ही प्रकाश्य ग्रन्थ के महत्व, रचना की उत्कृष्टता, तथा विषय के वंविध्य 
की ओररहीदटै। इसी से वह कोशो के क्षेत्र में मोनियर विलियम्सक्ृृत 
"“इग्निश-संस्कृत डिक्शनरी" ओर डां° तिनहा दारा विरचित “'नलोपाख्यान- 
कोश"', दशंन विषयक ग्रन्थों के क्षेत्र में आचायं आनन्द ज्ञात “भगवती नाम्नी 
टीका सहित वेदान्तपरिभाषा", पुराणेतिहास के क्षेत्र में हिन्दी अनुवाद 
सहित “नलोपाख्यानम्‌'” पुरातत्त्व के क्षेत्र मे डां० थपल्याल की ““स्टडीज इन 
देनशियण्ट इण्डियन सील्स"', गणित तथा ज्योतिष्‌ के क्षेत्र में “वीकोटिद- 
करणम्‌" ओर “बीजगणितावतंसः'”, दाशंनिक पृष्ठभूमियुक्त कथा-कहानियों के 
शेत्र मे “संसारसागरमन्थनम्‌", सजंनात्मक साहित्य के क्षेत्र में “श्रीकृता्थं- 
“कौशिकम्‌”, ओर ““सुधाभोजनम्‌” एेसे नाटक तथा “शर्मण्यदेशः सुतरां 
विभाति" एेसा सवंथा नूतन विषय पर लिखा गया शतक, संस्कतरिशिक्षुभों । 4 
के लिए “संस्कृत फरस्टं लेसन्स'" ओर ^सूक्तिसुधा” तथा शोधार्थियों के लिए य 
हस्तलिखित ग्रन्थों की विवरणात्मक सूचियां, "१० गोपीनाथ कविराज 
अभिनन्दनग्रन्थ'" ओर "ऋतम्‌ के विभिन्न साधारण भौर विशेष अङ्कु प्रकाशित 
करके देश ओौर विदेश मे श्रेय अजित कर सकी है। 


डों° अशोक कुमार कालिया कृत प्रस्तुत कति दशंन ओर तन्त्र दोनों 
के टहीक्षेत्रों में पडती है । वैष्णव सम्प्रदाय हिन्दु धमं का एक प्रमुख सम्प्रदाय 
है ओर पाञ्चरात्र उसका अद्यावधि चला आ रहा प्राचीनतम रूप 
है । उसका उत्तरवर्ती वंष्णव धम्मं पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। प्राचीन 
पाञ्चरात्र आगमो मे वणित पूजापाठविषयक कमंकाण्ड का दक्षिण भारत के ॑ 
अनेक प्रमुख मन्दिरो में तथा कतिपय उत्तर-भारतीय मन्दरो मे भी अब तक ॑ 
चलन चला आ रहा है । पाञ्चरात्र आगमों मे लक्ष्मीतत्त्र का एक विशिष्ट 





चतः 


९ 
इस पर काम अभी तक वहुत कम हुआ है ओौर प्रकाशित साहित्य तो नहींके 


बरावर है । जहां तक मुञ्जे पता है एतद्विषयक प्रकाशित साहित्यक नाम पर 
पण्डित वी कृष्णमाचायं द्वारा सम्पादित लक्ष्मीतन्त्र कै मूलपाठ तथा डं 
(श्रीमती) संजुक्ता गुप्ता दवारा टिप्पणियों सहित प्रस्तुत अंग्रेजी अनुवाद के 
ही नाम लियि जा सकते । दल्लिण भारत मे वैप्णत सम्प्रदायका सवस 
प्रमुख पीठ, जहां पाञ्चरात्र आगमोंमे वणित कर्मकाण्ड का केवल पूणंतया 
पालन ही नहीं हाता अपितु जहां के पीठावीश्वर उसके धम्मं ओर मम्मंके 
अधिकारी विद्वान्‌ भी समञ्च जाते है, मैसूर कापरकाल मठदटै। डां 
कालिया ने इस पृस्तक को लिखने के पूवं वही जाकर ओौर वहां के भरूतपूवं 
पीठाविपति दिवङ्कत श्रीमद्‌ अभिनवरद्घनाथ परकालस्वामीके श्रीचरणों में 
वेठकर पाञ्चरात्र आगम से सम्बद्ध धमं ओरदर्गन का अध्ययन किया था। 
इसके अतिरिक्त उन्होने इस विपय के अन्य अधिकारी विद्वानों से भी विषय 
को समञ्षने मे सहायता प्राप्त कीदहै। इस दृष्टि से प्रकादय कृति की 
उत्कृष्टता मे भी लेशमाव्र सन्देह नहीं कियाजा सकता । यह कृति मूलतः 
डां० कालिया द्वारा 'पी-एच० डीऽ' के लिए लिखित गोधप्रवस्ध कै रूपमे 
थी । 'पी-एच० डी°०' के परीक्षकोंने भी उक्त गोधप्रवन्ध की प्रशंसा की 
है । अतः प्रस्तुत प्रकाशन को सुधीजन तथा जिज्ञासुओं के समक्ष प्रस्तुत करते 
हुए परिषद्‌ को विशेष प्रसन्नता है । आला है वे इसका स्वागत करेगे 


स्थान दहै ओर इस दुष्टिसे उसका महत्त्व भी विशेष है । यहदहोति हृएभी 


गोपाल चन्द्र सिह 
मन्त्री 
वसन्त पञ्चमी अखिल भारतीय संस्कृत-परिषद्‌, लखन ॐ 
संवत्‌ २०३३ 
२४ जनवरी १९७७ 
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व्रास्ताविकं 


पाञ्चरात्र आगमो में लक्ष्मीतन्त्र॒ का अत्यन्त महत्त्वपूर्णं स्थान है। 
पाञ्चरात्न-सिद्धान्त के प्रायः सभी पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाला 
सम्भवतः यह्‌ अपने दद्ध काएक ही प्रन्थदहै। इस ग्रन्थ की प्रामाणिकता 
ओर महत्व को पाञ्चरात्र-सम्प्रदायमें विना किसी संशय के स्वीकार किया 
गया है । कतिपय पाञ्चरात्र संहिताओं में लक्ष्मीतन्त्र का उल्लेख तो मिलता 
ही दहै, भारतीय दशेन के कुछ वुरन्धर आचायं भी इस ग्रन्थ का भरपूर 
उपयोग करते हैँ । वेदान्तदेशिक ने अपने ग्रन्थों में लक्ष्मीतन्त्र का उपयोग एक 
महत्त्वपूणं प्रामाणिक ग्रन्थके रूपमे किया है। महेदवरानन्द, अप्पयदीक्षित, 
भास्करराय दीक्षित तथा नागेश भट आदि विद्धान्‌ भमी अपने ग्रन्थों में 
लक्ष्मीतन्त्र का उल्लेख करते आये हैँ । प्रस्तुत प्रयास इसी लक्ष्मीतन्त्र के धमं 
जर दशंन से सम्बद्ध सिद्धान्तो की व्याख्या ओर विवेचना करना है। यहतो 
सहदय विद्वज्जन ही बता सकंगे कि इस उह ष्य मे सफलता किस सीमा तक 
प्राप्त हुई है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ मेरे शोध प्रबन्ध का ही रूपान्तर है जिसपर सन्‌ १९६८ 
ई० मे लखनऊ विइवविद्यालय के संस्कृत तथा प्राकृत भाषा विभाग से मुज्ञ 
"डाक्टर आंव फिलासफी' कौ उपाधि प्राप्त हई थी । इसके मौलिक रूप में 
अधिक परिवतंन नहीं किया गया है । हाँ, कुछ स्थलों पर आवश्यक संगोधन 
ओर परिवधेन अवश्य कर दिये गये है । 

इस कायं के सम्पन्न होने मे मुज्ञ कई स्रोतो से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूपमे 
सहायता प्राप्त हुई है । उन सवके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना मं अपना परम 
कतंग्य समक्षता हू । सवंप्रथम लखनऊ विदवविद्यालय के संस्कृत तथा प्राकृत 
भाषा विभाग के भ्रूतपूवं प्रोफेसर तथा अध्यक्ष डां० सत्यव्रत पिह के षति मँ 
अपना आभार व्यक्त करता हु, जिनके सुयोग्य पथप्रदशन में यह कायं 





दस 


सम्पन्न हुआ दै । श्रीवेष्णव तथा पाज्चरात्र धमं ओर दणेनमे मेरी अभि- 
रुचि उन्हीं की प्रेरणा का परिणाम है । 

प्रोफेसर अय्यर बहुत समयसे अस्व्रस्थ चले आ रहेदैँ। वहुतसे 
कायं भी उन्होने अपने हाथोमे ल रखेदै। एेसा होते हृषु भी अपनी सहज 


उदारता के साथ उन्होने इस म्रन्थ का प्राकवक्रथन लिखना स्वीकार किया। मं 


उनका सदाकं लिषएुऋणीहू । 

श्रीत्रह्यतन्त्रस्वतन्त परकाल मछ मैसूर के तंतीसवें पीठाधिपति 
दिवद्कत श्रीमद्‌ अभिनवरद्कनाथ परकालस्वामी के श्रीचरणों में वैठकर 
मैने इस सम्प्रदायके धमं ओर दशन का अध्ययन क्रिया है 1 श्रीचरणो की 
कृपामयी ओर स्नेहमयी दुष्ट का अनुभवर्मै आजं भी अवकाण के क्षणोंमं 
किया करताह्‌ः । स्वामीजीके अतिरिक्त मठ के आस्थान पण्डितं दिवर्द्खत 
श्री आत्मकूर्‌ दीक्षाचाये, श्री ई< एस० वरदात्तायं तथा श्रकै एस 
वरदाचायं का इस कायं मे वहूत साहाय्य रहा है, जिसके लिए मै उनका 
हदय से कृतज्ञ ह । 

मै लक्ष्मीतन्त्र के सम्पादक पण्डित वीऽ कृष्णमाचायं काआभारीह्‌ 


जिन्टोने पत्रव्यवहार के माध्यमसे कर्ईस्थलो परमेरा मागं प्रणस्त किया दै 
ज्चीपुरम्‌ के श्री प्रतिवादिभयङ्कुर अण्णद्धराचायं जी द्रा स्मय-समय पर 
प्रेषित इम विषय से सम्बद्ध सादित्यसेत प्रचुर मात्नामें लाभान्वितहुजा हू । 


इस अहैतुकी कृपा के लिए मँ उनका भी वड़ा आभारी 


पण्डित ब्रजवल्लभ द्विवेदी (सम्पूणनिन्द संस्कृत विदवविदयालय, 
वाराणसी) का मै विशेष करूपसे कृतज्ञ हु, जिनके द्वारा प्रदत्त विषपयसे 
सम्बद्ध सामग्री तथा सहयोग मेरे लिए अनेक रूपों मे उपलन्ध रहा है 
हषंन।रायण (दर्णन विभाग, हिन्द विश्वविद्यालय, वाराणसी) नै अपने 
विचारों तथा सम्बद्ध सामग्री से अत्यधिक लाभान्वित क्ियादहै। एतदथ भ 
उनके प्रति भी हादिक कृःज्ञता व्यक्त करताहू । डां० जगदम्बा प्रसाद 
सिनहा (संस्कृत तथा प्राकृत भाषा विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय) की 
सप्प्रेरणा ओर सहयोग मुज्ञ विविव ल्णों में उपलब्ध रहादहै। मै उनका वड़ा 
भाभारी ह । इसके अतिरिक्त डां ° नवजीवन रस्तोगी (अभिनवगुप्त शोध 
संस्थान, लखनऊ विश्वविद्यालय) तथा डां अमलशिव पाठक के प्रति उनके 
दवारा प्रदत्त सहयोग के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हू । 

प्रख्यात चित्रकार प्रोफेसर सुखवीर सिहल कार्म हदयस आभारीह 
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ग्यारह 


जिन्होने इस ग्रन्थ की आवरण-सज्जा करके मेरे प्रति अपना सौहादं 
प्रदशित किया दहै। 

अखिल भारतीय संस्कृत-परिषद्‌ के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना 
मै अपना सुखद कर्तव्य समक्षता हू, जिसने अनेक प्रकार की सीमाओंके 
रहते हृए भी इस ग्रन्थ का प्रकाशन स्वीकार कियाद । परिषद्‌ के मन्त्रीश्री 
गोपाल चन्द्र सिह नेश्रोऽ को० अ० सुब्रह्मण्य अय्यर विशेषाङ्कु के प्रक्रादान 
आदि कार्यो में अत्यधिक व्यस्त होति हृष्‌ भी इस ग्रन्थ कै प्रकाटनमें व्यक्तिगत 
ल्पसेरुचिली दहै ओर समय भी लगाया है । एतदथं म उनका अत्यन्त कृतज्ञ 


ह' । श्री विरवमोहन (स्वामी, पूनार मृद्रक) कामी म आभारी हु, जिन्टीनें 


स्वल्प कालमेही ग्रन्थ कोमृद्रित करके सहयोग प्रदान कियाद । 


अशोक कुमार कालिया 
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प्रथम जध्याय 


परिचय 


जगम 


वेदिक दशंनों में आप्त प्रमाण के अन्तगंत श्रुति तथा स्मृति को स्वं- 
सम्मति से स्वीकार किया गयादहे।'* ऋग्‌ आदि वेदों को श्रुति तथा इतिहास, 
पुराण, ओर धमशास्तर को स्मृति कठा जाता है । इसके अतिरिक्त वहुत वड़ा 
साहित्य एेसाटै जो आगमके नामसे व्यवहूत किया जातादहै। आगम 
साहित्य मुख्यतः दो भागों मे विभक्त है--(१) वेदिक तथा (२) अवेदिक । 
जो आगम वेदपरकरह, याजो वेदोंके उपवृह्ण रूप माने जातेरहै,वेदही 


१- श्रुतिः स्मृतिमंमेवाज्ञा यस्तामुल्लेध्य वतते । 
आज्ञाच्छेदी मम द्रोही मद्‌भक्तोऽपि न वैष्णवः ॥। 
त्या ० प०, शब्दः द्वि° प° १६५ पर उदाहृत 
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२ लक्ष्मीतन््र-घमं ओर दशन 


मागम वैदिक है, शेष बौद्ध आदि आगम अवेदिक हैँ। आगमोंको तत्र भी 
कहते है ।* संहिता शब्द का प्रयोग भी इसी अर्थम होता है 1 आगम मूख्यतः 
तीन प्रकार के है--(१) शैव, (२) शाक्त, तथा (३) वैष्णव । इनमें क्रमशः 
शिव, शक्ति तथा विष्णु की प्रधानता प्रतिपादित की गयी है । प्रदन यह उठता 
है कि क्या इन आगमो का श्रुति तथा स्मृति से किसी प्रकारका सम्बन्धे? 
जहां तक बौद्ध आदि आगमो का प्रए्न है, वे अवेदिक होने के कारण श्रुति ओौर 
स्मृति से किसी भी प्रकार सम्बद्ध नहीं टो सकते । हाँ, वैदिक आगम अवश्य 
सम्बद्ध है । इसी कारण उन्हें वैदिक आगम कहा जाता । वेदिक आगमोंमें 
शेव आगमवेदके ही तुल्य माने जाते हैं । उनमें तथावेदोमं किसी प्रकार 
का अन्तर नहीं माना गयादहै। इस दृष्टिसे णेव तथा शाक्त आगमोंमें भेद 
नहीं है । वैष्णव आगमो को वेदों का उपवृ हण माना गयादहे। इसी कारण 
उसे धर्मशास्त्र के अन्तगंत माना गयादहे।* वेदान्तदेशिक ने सांख्य, योग, 
पाशुपत, तथा पाञ्चरात्र साहित्य को धर्मणास्त्रकादही भेद माना 1) 


णेव आगम 


णव आगम तीन प्रकार के है--(१) भेद प्रतिपादक, (२) भेदाभेद- 
प्रतिपादक तथा (३) अभ्नेद प्रतिपादक । इनको क्रमशः शिव, रद्र, ओर भैरव 
के नामसेभी पुकारा जाता दहै ।* तन्त्रालोक की जयरथ कृत व्याख्यामें 


श्रीकण्ठी नामक ग्रन्थ का कुछ भाग उदाहूत किया गया है, जिसमे शेव आगमं 


१-आगमापरनामानि तन्त्राणि..-.-ल० तं० उ०,प्‌०१ 
2--15८€2त 07 927711113 (116 1916 (21178. 15 {लि ७९6 71 11€ 
82116 8€1156€. 4. 227, . 2. 


३- वयं हि वेदशिवागमयोभेदं न पश्यामः । वेदेऽपि शिवागम इति व्यवहारो 
युक्तः । ब्रह्ममीमांसाभाष्यम्‌, २।२।३८ 
४--एतेन पञ्चरात्रस्य धमंशास्त्रत्वं सिद्धम्‌ ।--हय०उ०, व्याख्या, पु ४०८ 
५--यानि पुनः सांख्ययोगपाशुपतपाञ्चरात्राणि तान्यपि वमंशास्त्रभेदा एव । 
न्या० प० शब्द, द्वि° प° १६७ 

६- तन्त्रं जज्ञे रुद्रशिवभेरवाख्यमिदं त्िवा। 

वस्तुतो हि व्रिधैवेयं ज्ञानसत्ता विजृम्भते । 
भेदेन भेदाभेदेन तथं वाभेदगामिना । - तन्त्रालोक, जयरथ-टीका, १।१८ 


क 
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परिचय ३ 


की नामनिदेश पूर्वक गणना कौ गयी है 1 भेद-परक या शिव आगमों कौ 
संख्या दस है । मेदाभेदपरक या सद्र आगमोंकी संख्या अट्ठारह है । अभेद- 
परक अथवा भैरव आगम आठ भागोंमें विभक्त, 


१--भेरव, ५--चक्राष्टक, 
२- यामल, ध्न) 

२- मत, अ--वागीण, तथा 
४--मद्धल =-णिवाष्टक 





इनमें से प्रत्येक के अन्तगंत आठ आठ तन्त्र आते हँ । इस प्रकार अद्रंत- 
परक अथवा भैरव आगमो की संख्या चौसठ हो जाती है । 

विपयकी दुष्टिसे शव आगमोंको चार भागोंमें विभाजित क्रिया 
जाता टै--(१) क्रियापाद, (२) चर्यापाद, (३) योगपाद, तथा (४) 
जानपाद । क्रियापाद के अन्तर्गत पूजा के लिए आवश्यक विषयों के निर्माण 
करने का विवेचन किया गया है । मन्दिर तथा प्रतिमा आदिके निर्माण ओर 
प्रतिष्ठा से सम्बद्ध सभी विषयों पर विचार किया गयादहै। चर्या-पाद के 
अन्तर्गत नित्य-क्मं तथा वर्णाश्रिम-धमं आदि विषयों से सम्बद्ध नियम आदि 
का वर्णन किया गयादहै। योगपाद मेंयोगके आठ अङ्खोका वणेन क्रिया 
गया है, ओर ज्ञानपाद के अन्तर्गत सिद्धान्त का दाशंनिक विवेचन किया गया 
है । वस्तुतः णैव आगम साहित्य बहुत विस्तृत है, किन्तु उनमें दाशंनिक अंश 
अपिक्षाक्रत कम है। धार्मिक क्रियाकलापों पर विशेषतः वल दिया गया है । 
सम्पूणं णव आगम साहित्य उपलब्ध भौ नहीं है 1 

णव सम्प्रदाय के अनुसार शेव आगमो ओर वेद मे एकरूपता टै । वहत 
से एेसे विषय है जो शैव आगमों ओर वेद, दोनों मे एकरूप मे पाये जाते हें । 
बहुत से वैदिक कमं शैव आगमों में भी प्राप्त होते दै, यथा--श्राद्ध, अग्नि- 


१--दशाष्टादशवस्वष्टभिन्नं यच्छासनं विभोः। 
तत्सारं च्रिकशास्तरं हि तत्सारं मालिनीमतम्‌ ॥ 
एतच्च श्रीकण्ट्यामभिधानपूवं विस्तरत उक्तम्‌ । तद्यथा“ * 
तन्त्रालोक, १/१८ 


डां ° कान्तिचन्द्र पाण्डेय ने अपनी पुस्तक 
९८{6॥2/024९14/0८4--4 25८72८40 & 2/110500/20ब॥ ७८५८ 
(पृ० ७५-८०) के अन्दर शैव आगमो के इस विभाजन को स्पष्ट किया है । 
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४ लक्ष्मीतन्त-धमं ओर दशंन 


कायं, अष्टक, संस्कार आदि! । जहां तक संस्कारों का प्रदन है शंवागमों तथा 
धर्मसूत्र आदि वैदिक ग्रन्थों में किसी प्रकार का भेद ही नहीं दिखायी देता टै । 
अपितु दोनों का एेकमत्य ही ज्ललकता है । 

इसके अतिरिक्त विष्ण्‌, यम, इन्द्र, आदि शिवेतर देवताओं का भी 
उल्लेख भिलता है । परन्तु इतनी विशेषता अवश्य है किं इन सव देवताओं के 
होते हए भी शिव का पारम्य किसी प्रकार वाधित नहींहोतादहै। किसीभी 
प्रकार काभेदया विरोध वेद तथाशंव आगमोंमें नहींहै। शव दशन के 
प्रमुख आचाय श्रीकण्ठ शिवाचाये का यही मन्तव्य है ।१ उनके अनुसार दोनों 


1-7च९71ता71811, 8. ,, नरद्धुव्याषदड : 7 ८दा/ 0,2/0740101८ काकं 7 ८०८०९) 
10071191 9 1 21181818 ए11*€7511+ 1960, 
र~ तुलना कोजिये- 
गर्भाधानपु सवनसीमन्तोन्नयनजातकर्मनामकरणान्नप्राणनचौलोपनयनम्‌ । 
गौतमधमंसूत्राणि, १।८।१४ 
तथा, 
(क) ब्राह्यमणस्याधिकाराष्टौ चत्वारिशतमेव च। 
गभः पुंसवनं चव सीमन्तो जातकमं च॥। 
नाम निष्क्रमणं चेव अन्नप्राशनचूडकम्‌ । 
स्वच्छन्दतन्त्र, १०।३८६, ३८७ 
(ख) गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तोन्नयनं ततः ॥ 
जातकमं तथा नाम निष्क्रामः प्राणनं शिखा । 
व्रतं वेदवब्रतान्यन्ते गोक्षणं पाणियोगिता ॥ 
पाकयज्ञा हवियेज्ञाः सोमसंस्था परं ततः । 
सत्राणि वनवासित्वं पारिव्राज्यं गुणास्ततः । 
मृगेन्द्रतन्त्र, क्रिया ०, ८।१५९-१६१ 
३--उभयोरेक एव शिवः कर्ता । ईशानः सवं विद्यानां (महाना० ४४) अस्य 
महतो भूतस्य निःरवसितम्‌ (वृह ° ६।५।११) इत्यादि श्रुत्या, 
अष्टादशानामेतासां विद्यानां भिन्नवत्मंनाम्‌ । 
आदिकर्ता कविः साक्षाच्छूलपाणिरिति श्रुतिः॥ 
इति स्मृत्या च वेदे तस्य कतु त्वमवगतम्‌ । अन्यत्रापि तस्यव परमेश्वरस्य । 
अतः कतु सामान्यादुभयमप्येकाथंपरं प्रमाणमेव । 
ब्रह्यमीमांसाभाष्य, २।२।२३८ 
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के कर्ता शिवदहीर्ह। इस वातको प्रमाणित करनेके लिएुवे कुछ भ्रुति- 
स्मृतियों के वचनो को उद्धृत करतेर्हैँ। केवल श्रीकण्ठ ही इस मत के मानने 
वले नथे । अपितु वादमं होने वालि दक्षिण के कई प्रसिद्ध सन्तो ने इस वात 
का दृढतापू्वंक समर्थन किया। इस प्रकार के सन्तोंमें तिरुमलूर का नाम 
सवपिरि दै । 

ब्रह्मसूत्र के पत्यधिकरण पर भाष्य लिखते हृए शङ्कुर तथा रामानुज ने 
णेव आगमोंको वेद वाह्य होने के कारण अप्रामाणिक सिद्ध क्रियादहै। शेव 
सिद्धान्त मानने वालों को रामानुज चार नागों मे विभाजित करते है (१) 
कापाल, (२) कालामृख, (३) पाश्रुपत, तथा (४) शेव ।' रामानुज का 
कथनदटैकि चारोंके आचार विचार वेद-विरदरहैँ।* वादमें होने वाले 
अप्पय दीक्षित जसे प्रकाण्ड पण्डितो ने शंव घमं तथा शंव आगमोंका दुदृता 
पूवक पक्ष लिया ओर अपने सभी विरोधियों के तको का समुचित उत्तर दिया । 


शाक्त जागम 

णाक्त-तन्त्ों की संख्या चौसठ मानी गयी दै- 

चतुःषष्ट्या तन्त्रैः सकलमतिसन्धाय भूवनम्‌*- 

णङ्कुराचायं की इस उक्ति से शाक्त-तन्त्रों का चौसठ होना प्रसिद्ध ज्ञात 
टोता है। इस इलोक कौ व्याख्या करते हृए टीकाकार लक्ष्मीवर ने वामकेइवर- 
तन्त्र से चौसठ तन्त्रो कौ सूची उदाहूतकीदहै।* साथही साथ इस सूचीको 
समन्चाया भी है ।' वामकेडवरतन्तानुसारिणी लक्ष्मीधर द्वारा प्रस्तुत सूची इस 
प्रकार है- 


१--तन्मतानुसारिणश्चतुविधाः-करपाल।ः कालामुवाः पाशुपत): शेवारचेति । 
श्रीभाष्य २।२।३५ 

२- पत्युः पशुपतेः, मतं नादरणीयम्‌, कुतः? असामञ्जस्यात्‌ । असामञ्जस्यं च 
अन्योऽन्यव्याघाताद्‌ वेदविरोधाच्च । मुद्रिकाषट्‌कघारणभगासनस्थात्म- 
व्यानसुराकुम्भस्थापनतत्स्थदेवताचंनगढाचारर्मशानभस्मस्नानप्रणवपूर्वा- 
भिध्यानान्यन्योन्यविरुद्धानि । वेदविरुद्वं॑चेदं तत्त्वपरिकल्पनमुपासन- 
प्रकारइच । श्रीभाष्य, २।२।३५ 

३-सौन्दयलहरी, ३१ 

४--सौन्दयलहरी- ( लक्ष्मीधरा), ३१. पृष्ठ १३७ 

५-- वही, पृष्ठ १३८-१४० 
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परिचयं ७ 


भूमिकामें सूची (ख) के अन्तर्गत प्रस्तुत की दहै ।* यही सुची स्वल्प भेद 
अथवा पाठनेद के साथ कूलचूडामणितन्त्रमें भी प्रस्तुत की गयी है ।* वाम- 
केशव रतन्व्र का ही दूसरा नाम नित्यापोडणिकार्णव है । लक्ष्मीधर द्वारा उदाहृत 
सूची नित्यापोडशिकाणंव में स्वत्प पाठ्मेदों के साथ प्राप्त होतीदहै।* इस 
प्रकार शाक्त-तन्त्रों कौ संज्ञाओं के विषय में लक्ष्मीधर द्वारा उदाहृत वामकेदवर- 
तन्त्र (नित्यापोडशिकाणंव) कलचूडामणितन्त्र एक ही सूची उदाहृत करते हैँ । 


१--तान्त्रिक साहित्य, भूमिका, पृष्ठ २० 

२--चतुःषष्टी च तन्त्राणि मातृणामृत्तमानि च। 
महासारस्वतञ्चंव योगिनीजालसम्बरम्‌ ॥ 
तत््वसम्बरकं नाम भेरवाष्टकमेव च । 
बहुरूपाष्टकं ज्ञानं यामलाष्टकमेव च ॥ 
तन्त्रज्ञानं वासुकिञ्च महासम्मोहनं तथा । 
महासूक्ष्म महादेवि ! वाहनं वाहनोत्तरम्‌ ॥ 
हद्‌ भेदं मातृभदं च गुह्यतत्तवञ्च कामिकम्‌ । 
कलापकं कलासारं तथान्यत्‌ कूल्जिकामतम्‌ ॥ 
मायोत्त रञ्च वीणाख्यं त्रोडलं त्रोडलोत्तरम्‌ । 
पञ्चामृतं रूपभेदं भूतडामरमेव च ॥ 
कुलसार कूलोड डीशं तन्त्री विश्वात्मकं यथा । 
स्वेज्ञानात्मकं देवि ! सिद्धयोगीडइवरीमतम्‌ ॥ 
कूरूपिकामतं देवि! रूपिकामतमेव च। 
सवंवीरमतं देवि ! विमलामतमुत्तमम्‌ ॥ 
पूवं पर्चिमदक्षज्च उत्तरञ्च निरुत्तरम्‌ । 
तन्त्रं वंशेषिकं ज्ञानं शिवावलिमथापरम्‌ ॥ 
अरुणेशं मोहनेशं विशुद्धेश्वरमेव च । 
एवमेतानि तन्त्राणि तथान्यान्यपि कोटिशः ॥ 

कूलचूडामणितन्त्र, १।४-१३ 

३--चतुःषष्टिश्च तन्त्राणि मातुणामुत्तमानि तु॥ 
महामायाशम्बर च योगिनीजालशम्बरम्‌ । 
तत्त्वशम्बरकं नाथ भेरवाष्टकमेव च ॥ 
बहुरूपाष्टकं ज्ञानं यामलाष्टकमेवे च। 
चन्दरज्ञानं वासुकि च महासम्मोहनं तथा ॥ 
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= लक्ष्मौतन्व-धर्म ओर द्णंन 


सर्वोट्लास-तन्त्र में तोडलोत्त र-तन्त्र के अनुसार चौसठ तन्त गिनाये गये 
है ।' किन्तु यह सुची उपय्‌ ल्लिखित सूची से नितान्त भिन्न टै । मऽ मऽ पर 
गोपीनाथ कविराज ने 'तान्तिक साहित्य' की भूभिकामें यह सूची (घ) के 
अन्तगंत प्रस्तुत कीरै 1: 

आधर एवलांन ने अपने ग्रन्थ "तान्त्रिक टेक्स्ट्सः तथा कविराज जीने 
"तान्त्रिक सादहित्य'* मे सह्‌ सिद्धस र-तन्तर के अनुसार शाक्त तन्त्रांके तीन 
प्रमुख विभागों का उल्लेख किया है-- 

(१) विष्णुक्रान्ता, 

(२) रथक्रान्ता, तथा 

(३) अङ्वक्रान्ता । 


इन तीनों में प्रत्येक विभागमे ६४८ तन्त्रँ । उपर्युक्त दोनों ही विद्वानों 


महोच्छृष्मं महादेवं वातुलं वातुलोत्तरम्‌ । 
हद्भेदं मात्रभेदं च गुह्यतन्त्र च कामिकम्‌ ॥ 
कलावादं कलासारं तथान्यत्‌ क्ल्जिकामतम्‌ । 
मतोत्तरं च वीणाख्यं त्रोतलं त्रोतलोत्तरम्‌ ॥ 
पञ्चामृतं रूपभेदं नृतोङ्डामरमेव च। 
कूलसारं कुलोड़डीणं कुलचूडामणि प्रभो ॥ 
सर्वज्ञानोत्तरं चेव मटाकालीमतं तथा । 
महालक्ष्मीमतं देव सिद्धयोगीश्वरीमतम्‌ ॥ 
कूरूपिकामतं देव रूपिकामतमेव च। 
सवेवीरमतं देव विमलामतमेव च ॥। 
अरुणेशं मोहिनीशं विशुद्धेष्वरमेव च । 
एवमेतानि शास्त्राणि तथान्यान्यपि कोटिशः ॥ 
नित्याषोडशिकाणं वः, १।१३-२१ 
१--“सर्वानन्द के सवत्लिास-तन्त्र मे भी ६४ तन्त्रोंके नाम दिये गये । 
परन्तु यह सूची तोडलोत्तर के आधार पर बनी है।' 
(तान्त्रिक साहित्य" भूमिका, पृष्ठ १९ 
२-^तान्तिकं साहित्य' भूमिका, पृष्ठ २१ 
3--721/72/ 7८48, ४०1. 1, 20. 1, 111, 1५ 
४-- "तान्त्रिक साहित्य' भूमिका, पृष्ठ १९ 
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परिचयं ९ 
ने इन तीनों विभागों के तन्त्रो की पूर्णं सूची अपने-अपने ग्रन्थोये दी दै ।. 

आर्थर एवलानं ने त्रिन्सिपित्स ओव तन््राज्' मं गाक्त आगमो की एक 
लम्बी सूचीदीदहै। इस सूचीमें प्रायः ३०० से अधिक तन्त्रो की नामावली 
दीदै। कविराज जी ने सम्मोहन-तन्त्र के आधार पर अन्य कई विभागों का 
उत्लेख किया है जिससे यह संख्या वद्‌ कर कटीं अधिक हो जाती दहै । 

शाक्त आगमो के अन्तर्गत शक्ति का प्रतिपादन स्वेच्चिदेवताके ल्प 
मे किया गया है, तथा शक्ति की उपासना ही इनका प्रमुख प्रतिपाद्य हैँ । 
सभी देवताओं की अपेक्षा शक्ति की परम सत्ता निस्सन्दिग्य मानी गयीदहे। 
णाक्त आगम अधिकतर तन्त्र नामसे ही व्यवहूत होते हँ । इन सभी तन्वो के 
अन्तर्गत ययपि शक्ति काही पारम्य दिखायी देतादहै, तथापि उतने मात्र से 
शिव का भी बोध हो जाता दहै । शिव ओर शक्ति में तादारम्य सम्बन्ध है,.ओर 
उनके पार्थंक्यके लिए कटी भी अवकाश नहींदै। शेव आगमो मं मी 
शिव ओर शक्ति इसी प्रकार सम्बद्धर्है। इतना अन्तर अवश्यटै कि वहां 
पर शिव ओर णक्तिमें अभेद सम्बन्ध मानते हृए भी शिव का स्थान उच्च 
दै, जव कि शाक्त आगमो मं उसी प्रकार का सम्बन्ध स्वीकार करते हृएुभी 
णविति का प्राचान्य ओर पारम्य है“ । 

इन आगमो मे शक्ति की उपासना, कर्मकाण्ड, मदय,मांस, मत्स्य,मृद्रा ओर 
मैथून--ये पञ्च मकार, चक्र, शक्ति के विभिन्न रूपों कौ उपासना के लिए समय, 
स्थान ओौर विधि का निर्णय, तथा उपासक की एकाग्रता के लिए कछ आसनो 
का वणन किया गया है । इसके अतिरिक्त भयानक रोग आदि से निवृत्ति के 
लिये उपचारो काभी वणन किया गयाहे। 


1--720(7 7८८5, ४०॥, 1 0 1, 71, 1५ 
तथा 
"तान्त्रिक साहित्य, भूमिका, पृष्ठ २२, २३ 
2-2111161/1९5 0/ 7 ८71८7415, 0 438-441 
२३-- "तान्त्रिक साटित्य', भूमिका, पृष्ठ २४, २५। 
४--न शिवः शक्तिरहितो न .शकतिव्यं तिरेकिणी । 
शिवः शक्तस्तथा भावानिच्छया करत मीहते । 


शवितिशक्तिमतोर्भेदः शैवे जातु न वण्यते ॥ 
शिवदृष्टि, ३।३ 






= ॥ र ॥ 3 च 
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१० लक्ष्मौतन््र-धमं ओर दशंन 


'वाराहीतन्तर' के अन्तगंत आगमो के स्वभाव का वणेन करते हुए शाक्त 
आगमों को तीन भागों मे विभाजित किया गया है-(१) आगम! (२) यामल 
तथा तन्त 1 इसके अतिरिक्त डामर नामक एक अन्य विभागभीदटैं। इस 
प्रकारये चारों विभाग सामान्यतः तन्त्र नाम से व्यवहूत होते ह । 

कुछ लोगों की आपत्ति है किये तन्त्र अचिक प्राचीनन होने के कारण 
प्रामाणिक नहीं है । किन्तु शाक्त मत वालों के लिए यह आपत्ति निराधार 
है । उनके अनुसार वेद ओर तन्त्रो में विरोध नहीं दहै ।* ऋग्वेद के देवीसूक्त 








१-- सृष्टिश्च प्रलयश्चव देवतानां तथाचंनम्‌ । 
साधनल्चंव सर्वेषां पुरश्चरणमेव च ॥ 
षट्कमसावनं चेव व्यानयोगः चतुविघः। 
सप्तभिलं क्षणेय्‌क्तमागमं तद्धिदुव्‌घाः ॥ 
^ 27086 शा] (11475190 9 1414 काण्दद 17/72 के 
[1170४८०० में उदाहृत । 
२- सृष्टिश्च ज्योतिपाख्यानं नित्यकृत्यप्रदीपनम्‌ । 
क्रमसूत्रं वणंभेदो जातिभेदस्तथैव च । 
युगधमंश्च संख्यातो यामलस्याष्टलक्षणम्‌ ॥ वही 
३- सग श्च प्रतिसगेश्च॒ मन्तनिणेय एव च । 
देवतानाञ्च संस्थानं ती्थनिाञ्चेव वर्णनम्‌ ॥। 
तथेवाश्रमघमेश्च विप्रसंस्थानमेव च । 
संस्थानञ्चंव भूतानां यन्त्राणाञ्चंव निणंयः ॥ 
उत्पत्तिविवुधानाञ्चेव तरूणां कल्पसच्चितम्‌ । 
संस्थानं ज्योतिषाञ्चंव पुराणाख्यानमेव च ॥ 
कोषस्य कथनञ्चेव व्रतानां परिभाषणम्‌ । 
शौचाशौचस्य चाख्यानं नरकाणाञ्च वणंनम्‌ ॥ 
हरचक्रस्य चाख्यानं स्तीप्‌सोश्चंव लणक्षम्‌ । 
राजधर्मो दानवर्मों युगधममेस्तथेव च ॥ 
व्यवहारः कथ्यते च तथाध्यात्मवणंनम्‌ । 


इत्यादि लक्षणयुक्तं तन्तरमित्यभिघीयते ॥ वही 
४--इन तन्त्रं को अवैदिक अथवा वेदविरोधी मानने कौ भी परम्परा हे। 
यथा-- 


एतानि तन्त्राणि जगतामतिसन्धानकारणानि विनाशहेतुभतानि, वंदिक- 
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में शाक्त तन्त्रो के वीज हैँ । इनमें प्रतिपादित धार्मिक क्रियाणं अथर्ववेद में 
दिखायी देने वाली क्रियाओं के समान हीह । यद्यपि तन्त्रो में प्रतिपादित 
साधना व्यवहारमें पुराणों के वाद आयी, तथापि कुछ तन्त्र कुछ पुराणों 
से प्राचीन दिखायी देते ह । तान्विक साधना भागवत पुराण के पूर्वं में तो प्रच 
लित भी ही । भागवत के पञ्चम स्कन्ध में शूद्र राजा के सेवको द्वारा जड़भरत 
को वलिदान के लिए भद्रकाली के मन्दिरमे ने जाना तथा जड़भरत के प्रभाव 
से भद्रकाली का उच्चाटन प्रसिद्ध ह 1: इसी ग्रन्थमें गोषियां कृष्ण की प्राप्ति 
के लिए योगमाया कौ उपासना करती हुई दिखायी देती हैँ । इस प्रकार से 
शाक्त तन्त्रो के अन्तर्गत वेद तथा उपनिषदों मं प्रतिपादित विषयों काही 
उपवृ हण किया गया है । अतः इनके अप्रामाण्य का प्रन नहीं उठता । 

इनके दोभेद ्है-(१) दक्निणाचार, (२) वामाचार । दक्षिणाचार 
प्रायः वेद के अनुसार हीदै। वामाचार की वहतो ने वहुत प्रकार से निन्दा 
तथा आलोचना की है । इसका मुख्य कारण इसको वेद मागं के विरुद्ध कहा 
जाना है ।> वस्तुतः तन्त्रो में जो स। _्केतिक ब्दो का प्रयोग प्राचुर्यसे किथा 
गया है, वही कुछ अंशो मे अनथं काकारण हो सकता दै । उन सा ङ्कुतिक 
णब्दों मे भी तन्त्रो मे अनेकधा वणित पञ्च मकार-(१. मद्य, २. मत्स्य, ३. 
मांस, ४. मैथून ओर ५. मृद्रा) दी वस्तुतः अलोचना के मृख्यकारणदैं। 
शाक्त सम्प्रदाय के अनुसार साङ्केतिकं शब्दों का तात्पयं बहुत सी यौगिक 
क्रियाओं से है । यदि इनका साक्षात्‌ शक्यां दही ग्रहण किया जातादै, तो 


मागंदूरवततित्वात्‌ । अत एवोक्तं भगवत्पाद "चतुःषष्ट्या तन्त्रैः सकल- 
मतिसन्धाय भुवनम्‌' सकलविद्रल्लोकप्रतारकाणि इमानि चतुःषष्टि 
तन्त्राणि । 

सौन्दयं लहरी, लक्ष्मीघरा, पृष्ठ १३७-१३०८ 

१--- ` - तदुपलभ्य ब्रह्मतेजसातिदुविषहेण दन्दह्यमानेन वपुषा सहसोच्चचाट 

संव देवी भद्रकाली । भृशममषंरोषावेशरभसविलसितन्न्‌क्‌टिविटप- 
कूटिलदंष्टरारुणेक्षणाटोपभथानकवदना. . 

भागवत, ५।९।१७,१८ 


२--वामा वाममागं रतास्त एव पञ्चयज्ञविलोपकत्वात्‌ कूत्सिता इति वामकाः। 
ललितासहस्रनामभाष्य, श्लोक २२५ 
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अथं के विषयमे भ्रान्ति हो जाना स्वाभाविकही दहै । यद्यपि तान्त्रिक साधक 
को मद्य, मत्स्य आदि की आवश्यकता पडती है, तथापि उसका उपयोग केवल 
साधना के लिए किया जाता है । प्रत्येक युवती तथा सुन्दरी कन्या के प्रति 
देवी-नुद्धि पूर्वंक साधना करना साधारण कायं नहीं है । मद्य का उपयोग देवी 
को समपेण कर देने के वाद केवल एकाग्रता के लिणही किया जाता है, क्योकि 
साधना में स्वास्थ्य परम आवश्यक दै । सामग्री के अभाव की स्थिति में उसमें 
लिप्त न होने को संयम नटीं कहते, अपितु हर प्रकार की सामग्री के होते हए 
भी लिप्त नदहोनेको संयम कहते हँ । वह कार्यं कठिन रहै, ओर वही कायं 
तान्तिक साधक करता टै । इस प्रकारसे श्रद्धालु लोगो ने आक्षेपो का स्पष्टी- 
करण प्रस्तुत किया है । परन्तु इस प्रकार के उत्तर भी सन्तोपजनक सिद्ध नहीं 
हुए । आयसमाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द ने मुख्यतः पञ्चमकारोंके 
आधार परदही वाममागें की आलोचना की । अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ सत्या्थं- 
प्रकाश मे अनेक शाक्तं तन््ों के उद्धरण प्रस्तुत करते हृए उन्होने वाम-मागियों 
को कूत्सित घोपित किया ॥1 
कूलाणंव तन्त्र के अनुसार इन पांच मकारो का तात्पयं इस प्रकार है । 


१-- पश्चात्‌ जव विषयासवेत हुए तो मद्य मांस आदि का सेवन गुप्त २ करने 
लगे । पदचात्‌ उन्हीं मेसे एक वाममागं खड़ा किया । शिव उवाच, 
पावेत्युवाच, भेरव उवाच, इत्यादि नाम लिखकर तन्त्र नाम रखा । उनमें 
एेसी २ विचित्र लीला की वाते लिखी कि- 
मद्यं मासं च मीनं च मृद्रा मैथुनमेव च। 


एते पल्चमकाराः स्युमेक्षिदा हि युगे युगे ॥१। (कालीतन्त्रादि मे) 
प्रवृत्ते भेरवी चक्रे स्वं वर्णाः द्विजातयः । 
निवृत्ते भैरवी चक्रे सवं वर्णाः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥२॥ (कूलाणंवतन्त) 
पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्पतति भूतले । 
पुनरुत्थाय वं पीत्वा पुनजेन्म न विद्यते ॥।३॥ (महा निर्वाणतन्त्र) 


मातरयोनि परित्यज्य विहरेत्‌ सवंयोनिषु ।।४। 
वेदशास्त्रपुराणानि सामान्यगणिका इव । 
एकव शाम्भवी मुद्रा गुप्ता कूलवधूरिव ॥५।॥ (ज्ञानसङ्कलनीतन्त्र) 
अर्थात्‌ देखो इन गवरगंण्ड पोपों की लींला कि जो वेद विरुद्ध महा अधमं 
के काम है उन्हीं को श्रेष्ठ वाममागियों ने माना। 

सत्याथंप्रकाश, प° २६९,२७० 
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मय -पट्‌चक्रभेद कौ प्रक्रियासे मूलाधार से ब्रह्मरन््र तक पहुच कर 
कूण्डलिनी शक्ति ओर प्रकाण स्वल्प शिव के सामरस्यसे सहस्रकमलसे चूने 
वाले रस के पान को सुघापान कटा गया दै । 

मांस-- पुण्य ओर पापरूपीपशुकोज्ञान ल्पी खडगस मार कर जव 
योगी अपने चित्त को परततत्वमे लीन क्ररदेतादटैडइसी को तान्त्रिक योगम 
मांसाशन कटा गया है । 

मत्स्प-- मत्स्य के समान चञ्चल अपनी इन्द्रियो को मन से नियन्तित 
करके आत्मा मेलगा देना ही मत्स्याशन कटा गया है । 

मृद्रा--मृद्रा का अथं है णक्ति। यह शक्ति पशु अर्थात्‌ अज्ञानी जीव 
मे सुप्त रहती है ओौर तान्त्रिक योगी के योगाभ्यास कं द्वारा जाग उठती टह। 
इस शक्ति का अपने सङ्कुत्प के अनुसार उपयोग करना ही मुद्रा कहा जाता दहै। 

मैधून--उव्त पराशक्ति ओर योगी के स्वात्म-स्वरूप का जव सामरस्य 
टो जाता इसी को वहाँ मैथन कहा गया है । यही इनका रहस्याथं है । 


वष्णव जागम 
वेप्णव आगमो के अन्तगंत विष्णु का परम स्थानद । इनम विष्ण्‌, की 


१--आमूलाधारमाब्रह्यरन्ध्रं गत्वा पुनः पुनः । 
चिच्चन्द्रकूण्डलीगक्तिसाम रस्यसुखोदयः ॥ 
व्योमपङ्कुजनिस्यन्दसुधापानरतो नरः । 
सुधापानमिदं प्रोक्तमितरे मद्यपायिनः ॥ 
पुण्यापूण्यपशु हत्वा ज्ञानखडगेन योगवित्‌ । 
परे लयं नयेच्चित्तं पलाशी स॒ निगद्यते ॥ 
मनसा चेन्द्रियिगणं संयम्यात्मनि योजयेत्‌ । 
मत्स्य।शी स भवेहेवि शेषाःस्युः प्राणिहिसकाः ॥ 
अप्रवुद्धा पशोः शक्तिः प्रवृद्धा कौलिकस्य च । 
शक्तिं तां सेवयेद्‌ यस्तु स भवेत्‌ शक्तिसेवकः ॥ 
पराणक्त्यात्ममिथुनसंयोगानन्दनिभरः । 
य आस्ते मैथुनं तत्स्यादपरे स्त्ीनिषेवकाः ॥ 
इत्यादि पञ्चमुद्राणां वासनां कूलनायिके । 
ज्ञात्वा गुरुमृखाद्‌ देवि यः सेवत स मूच्यते ॥ 

कलाणंवतन्तर, ५।१०७-११२३ 
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प्रधानता, तथ। विष्णु की ही आराधना आदि विषयों का मुख्यतः प्रतिपादन 
किया गयादहै। 


वैष्णव आगम के भेद 


विष्ण. अथवा नारायण या वासुदेव का परम प्राप्यतया वणन करने वाले 
वैष्णव आगम दो प्रसिद्ध भागोंमें विभक्त टै 

(१) वखानस 

(२) पाञ्चरात्र 

दोनों प्रकार के वैष्णव आगम पूर्णरूपेण प्रामाणिक हैँ । विखनस ऋषि 
केद्वारा प्रवतित होनेके कारण प्रथम प्रकार कै आगमका नाम वंखानस 
आगम पड़ा । पाञ्चराल्न नामकी सा्थंकता करई प्रकार से कटी जाती है, जिस्षका 
विवेचन पृथक्‌ करना ही उचित दहै। हयशीषे-पाञ्चरात्र में वंखानस तथा 
पाञ्चरात्र से भिन्न सात भागवत संहिताओं का उल्लेख मिलता है । 

ये सात संहिताएं है १. अष्टाक्षरविधान, २. तन्त्रभागवत, ३. शिवोक्त, 
४. विष्ण्‌भाषित, ५. पद्‌ मोद्‌ भव, ६. पुराण तथा ७. वाराह । 


वेखानस आगम 


यास्क ने वैखानस शब्द की निरुक्ति इस प्रकार की टै-- 

'विखननाद्‌ वंखानस' ° 

इस निर्वचन को ध्यान में रखते हये उत्तभरुर वीर राघवाचायं ने निम्न- 
लिखित अथं किया है- 

“विशेषेण खननाद्‌ गभीरार्थेद्धरणात्‌ विशिष्टवेष्णवघर्मावधारणौपयिक- 
मीमांसनविशेषाद्‌ विखना इति विखनसः इति चोच्यते इति ज्ञायते 1. 


१-अष्टाक्षरविवानं तु महातन्त्रं तदुच्यते । 

समासंविस्तरेरेते भूतलं व्याप्य संस्थिताः ॥ 

तन्त्रं भागवतं चव शिवोक्तं विष्ण्‌भापितम्‌ । 

पद्मोद्‌ भवं पुराणं च वाराहञ्च ततः परम्‌ ॥ 

इमे भागवतानान्तु तथा सामान्यसंहिताः । 

हयणीषंपाञ्चरात्र, २।७-९ 

२- निरुक्त, ३।१७ 
३ वे खानसविजय, प° १५ 
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कई उदाहरणोंसे जात होतादटैकि वंखानस ब्रह्मा ही रहँ ।* अचंना- 
धिकार तथा खिलाधिकार के द्वारा भगवान्‌ नारायण तथा वैखानस में पिता- 
पुत्र के सम्बन्ध को स्वीकार क्रिया गया है, जिसके रचयिता भृगु कटे 
जाते हैँ । वंखानस ओौर ब्रह्मा एक ही पित्ता नारायण के पुत्रथे। वैखानस के 
लिए माता ओर पिता का अलग-अलग नामोल्लेख करने के कारण यह स्पष्ट 
टो जातादटैकित्रह्मा नारायण के ओौरस पत्र थे ।* जव कि ब्रह्मा की उत्पत्ति 
नारायण के नाभिकमल से मानी गयी टै । जहां पर ब्रह्माको ही वंखानस कटा 
गया है, वहां पर इसका यही अथं हो सकता कि नारायण से विखनस के 
आगमो का उपदेण पाकर ब्रह्मा स्वयं वंखानस हो गये 1 

कुष भी हो, इससे इतना तो अवद्य प्रतीत होतादै कि विखनस का 
समय अत्यधिक प्राचीन है। श्री साम्बशिव शास्त्रीने वंखानसागम की 
भूमिका मे इन आगमो की स्थिति ईसापूवं सातवीं शताब्दी निचित की दहै।. 


वेखानस आगमो की वेदिकता 


परम्पराका कथनदहै कि वैखानस ऋषिने विष्णु द्वारा उपदिष्टः 
अथं को लेकर सूत्रों की रचना की, जिन्टं वंखानस सूत्र कहते हँ। यह सूत्र 
वेद के विसद्धनदहोनेके कारण स्वयं प्रमाणर्हँ। इन सूव्रोका मूल वेदक 
वैखानस णाखा है । वैखानस णाखा मिलती नहींदहै, यह भी नहीं कहा जा 


१--ततः परं चतुवक्त्रो जटाकापायदण्डभृत्‌ । 
नमिशारण्यमास्थाय मुनिवृन्दनिषेविताम्‌ ॥ 
वाता विखनसो नाम्ना मरीच्यादि सुतान्‌ च ॥ 
| वही प० १६ पर उद्धृत 
२- नारायणः पिता यस्य माता चापि हरिभिया। 
भृग्वादि मुनयः पुत्राः तस्मै विखनसे नमः ॥ वही 
३--नारायणोब्रह्मणे आह सर्वं वंखानसं वेदिकमन्रयुक्तम्‌ । 
प्रतिष्टाविधिदपंण से #९11९1211252828 72}, 76966 ‰.711. पर उद्धृत । 
४---^5 1116 710तला 111510711681 16568761 1185 85518766 97 
ए81511171141185 27त ए?पात785 2 ०8€ 17101 [बला ६020 710 
(्टा{प् 8. €. , 1 प्रा 116 58716 7005 ९€ 7€ 10७6 
[11 9 भा ्धा185, 71876111 87५ ०176 58९65 21590. 
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विजन 


१६. लक्ष्मीतन्न-धमं ओर दशंन 


सकता है । उत्तमूर वीर राघवाचायं का कथन दै कि तंत्तिरीय शाखायातो 
इसी रूपमे, या कुछ भिन्न रूप में वैखानस शाखा ही है ।* पहले इस शाखा 
का नाम ओौखेय शाखा था किन्तु बादमें विखनसमे अधिक गौरव होने के 
कारण उसी को वैखानस शाखा कहा जाने लगा । वैखानस शाखामेतो प्रमाण 
नहीं मिलते है, किन्तु ओौखेय शाखा का नाम अज्ञात नहींदहै। चरणनव्यरूह में 
लिखा है- 

तत्न तेत्तिरीयका नाम द्विभेदा भवन्ति । 

ओखेयाः खाण्डिकेयाश्चेति । ° 

ओखेयों के सूत्रों की रचना विखना सृनिने की, इसमे भी प्रमाणें 1ः 
ओौखेय ओर वंखानस शाखा, अत एव, भिन्न नही है 1: 

पाञ्चरात्र आगम के अन्तगंत तप्तचक्राङ्कन का विधान दहै। किन्तु 
वेखानसों के यहां दूसरी विधि है । गभस्थ शिशुकाही चक्राङ्कन हो जातादहे। 
यज्ञ मे विष्णु-वलि के अवसर पर पके हए चावलों पर एक चक्रका चिब 
बनाया जाता दहै । गभिणी माताउसेखानलेतीदटै। यही बालक का चक्राङ्कन 
संस्कार है । इस प्रकार, इस विषय मे यह्‌ निष्कपं निकलता है क्रि चरणन्यूह्‌ 
आदि मे उल्लिखित ओौखेय शाखा ही आगे चल कर वैखानस णाखा नामसे 
प्रसिद्ध हो गयी । 

जव वेखानस शाखा यजुरवेदकी हीएकशाखादटै, तोवेदसे किसी 
प्रकारका विरोध दहोनेका प्रन ही नहीं उवठ्तादहै। अतः वंखानस आगम 
सर्वथा प्रामाणिक ह । यहां तक कि अद्वैत वेदान्त के प्रमुख स्तम्भ शङ्कुराचायं 


१--आदिकाले तु भगवान्‌ ब्रह्मयातु विखना मृनिः। 
यजुङशाखानुसारेण चक्रं सूत्रं महत्तरम्‌ ॥ 
वेखानसविजय, पु १६ 
२ वेदिक वाङ्‌मय का इतिहास, प्रथम भाग, प्र° ३०२ पर उदाहूत । 
३- येन वेदाथं विज्ञाय लोकानुग्रहकाम्यया । 
प्रणीतं सूत्रमौखेयं तस्मै विखनसे नमः ॥ 
वेखानसश्नौतसूत्र के 7?7<४५५ में उदाहूत । 
४-जौखेयानां गभचक्र न्यासचक्र वनौकसाम्‌ । 
वेखानसान्‌ विनान्येषां तप्तचक्रं प्रकीतितम्‌ । 
ओौखेयानां गभंचक्रदीक्षा प्रोक्ता महात्मनाम्‌ 1 


वेदिक वाडःमय का इतिहास, प्रथम भाग, प° ३०२ पर उदाहृत । 
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परिचय १७ 


अपने ब्रह्मसूत्रभाष्य मे अन्य सभी प्रकारं के आगमोंकी किसी न किसी अंश 
मे अप्रामाणिकता सिद्ध करते टृए वैखानस आगमोंके विषयमं मौन रहे। 
वैष्णव आगमो मे पाञ्चरात्र आगमोंके प्रामाण्यक्रो भी गङ्भुराचायं ने पूरे 
अंणोमें स्वीकार नहीं कियादहै। वंखानस आगम के विषय मे उनके तथा 
अन्य भाष्यकारोंके मौन रहनेमे ग्रही स्पष्ट होतादहै क्रि वंखानस आगम 
निविवाद रूपसे प्रामाणिक है ।' 

वेदान्तदेशिक ने भी अपने ग्रन्थ न्यायपरिणुद्धि मं वैवानस आगमोंका 
प्रामाण्य-स्थापन वहत शक्तिशाली ढंग से किया है । उनक्रा कथन दै कि वेखा- 
नस अगमों तथा वेदमें किसी प्रकारका विरोव नहीं टै । अतः उस प्रकार के 
वेद कै तात्पयं को न जानते हृएु वेद का अध्ययन करने वाला ब्राह्मण व्यर्थं 
ही उस भार को वहन करने के कारण गदभ के समान 

वं चानससूत्रों के आवार पर जिन चार महपियो ने आगमो कौ रचना 
की, उनके नाम है--काश्यप, अत्रि, भृगु ओर मरीधि। 

इस प्रक्रारसे यही वंखानस आगम साहित्य, ओरयेही इन आगमोके 
रचयिता, तथा इन आगमोंके मूल मेवेही सूत्र जिनकी रचना महपि 
विखनसनेकीदटै 


वैखानस मतावलम्बी ओर दिव्यदेण 


वतंमान समय में वंखानस मतावलम्वियों कौ संख्या सवसे अधिक आन्ध्र- 
प्रदेण मे टैं। वहांके गुण्ट्र, गोदावरी आदि जिलोमे वे अधिक संख्या 
१-- ईस विषय मे उत्तमूर वीरराघवाचायं का कथन दहै 
अत एव शाङ्कुरभाष्येऽपि पाञ्चरात्रस्येपदंशे प्रामाण्यमानिनि भगवद- 
चं नपद्धतिप्रदशंकस्य पाञ्चरात्रस्य कथमप्र।माण्यमित्यप्रामाण्यमुखेन 
वे खानस-प्रामाण्यस्या प्रकम्प्यत्वमसुचि ।' 
वंखानसविजय, पृ० १८ 
२--न्या° प०, शब्द, द्वि° प° १६९ 
३-- वं खःनसविधिश्चेव चतुर्धा भवति द्विजाः । 
आत्रेयः कार्यपीयश्च मारीचो भागवस्तथा ॥ 
एतैवंखानसं प्रोक्तं सूत्रं वंखानसं स्मृतम्‌ । 
एषां चतुविधानां तु मूले तत्सूत्रमेव यत्‌ ॥ 
वं खानसविजय, पृ० १४ पर उद्धृत 
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१८ लक्ष्मीतन्त्र--धमं ओर दशंन 


मे है । गजञ्जम, विजगपटम्‌, बेल्लौर, गुडप्पह, कोचीन, अनन्तपुरम्‌, बेल्लारी 
तथा कूरन्‌ल आदि स्थलों परये अपिक्षाङृत कम संख्या मेद । तञ्जावुर, 
त्रिचिरापल्ली, चिङ्गलपुट ओर चित्तूर नामके तमिल जिलों मेये अधिक 
संख्या मे तथा तिन्नवेली, रामनाद, सेलम, ओौर कोयम्बतूर मे अपेक्षाकरृत कम 
संख्या में है । इसके अतिरिक्त दक्षिण भारतमें यत्र तत्र वैखानस मतावलम्बी 
रहते है किन्तु उत्तर भारत मे प्रायः कोई भी वंखानस मतावलम्बी नहींदै। 
एक सौ आठ वैष्णव दिव्य देशों में वैखानस दिव्य देशो की पर्याप्त संख्या हे । 
प्रमुख वैखानस दिव्यदेश तथा उनके आराध्य देवों की सूची इस प्रकार टै 


दिव्यदेश आराध्य देव 
१-- तिरुपति श्रीनिवास 
- भूतपुरी दिअकेशव 
३-- तिरुअहीन्दरपूरम्‌ देवनाथ 
४-- ओप्पलि अप्पन वेङ्कटेश 
५-- नाच्चियार कोइल वे ङ्ुटेण 
६- तिरुकण्णनक्‌डि कृष्ण 
--- नागपट्‌टनम्‌ सुन्दरराज 
८- तिरुकण्णपुरम्‌ णौरिराज 
९-- नाथनकोइल देवनाथ 
१०- तञ्जावुर नीलमेघ 
भन्ते ५१ मणिपवंत 
१२- म नीरनुसिह 
१३- कण्डियूर हरसाव विमोचन 
१८४-- मदुरई सुन्दरराज 
१५ अड्हर कोइल युन्दरराजं 
१६ दभंणयनम्‌ श्रीराम 
१७- श्री वित्लिपुत्त्‌र केशव (रद्धमन्नार) 
१८- तोताद्रि तोताद्रिनाथ 
१९ - आलवार तिरुनगरी आ1दिकेणव 
२०-- श्रीवेकुण्ठम्‌ वै कुण्ठनाथ 
९१ तिर्तङ्गाल तिरत _्गावलप्पन 
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परिचय १९ 


इनके अतिरिक्त ओर भी कुछ वँखानस दिव्यदेण रदँ । यह सव दक्षिण 
भारतमेंही ई । उत्तर भारत मेंएक भी वैखानस दिन्यदेश नहीदटै। इन 
दिव्यदेणो मे वंखानस आगम के अनुसार ही आराधना होती दै । 


वैखानस ओर पाञ्चरात्त आगमो में परस्पर निन्दावचन 


वंष्णव दृष्टि के अनुसार वंखानस आर पाञ्चराव्र आगम समान ल्प 
से प्रामाणिक हँ । इन दोनों आगमो में परस्पर विरोध भी नहीं दहै। भेदी 
कोई पाञ्चरात्रिक हो या वैखानस मतावलम्बी, दोनों के लिए तिरुपति (वंवा- 
नस दिव्यदेश) होया श्रीरङ्कम्‌ (पाञ्चरात्र दिव्यदेश) दोनों ही दिन्यदेण 
समान रूप से प्रामाणिक आौर पूज्य दै । "विष्णोस्तन्वरं द्विधा प्रोक्तम्‌' * इत्यादि 
वचनो से दोनों ही आगमों का प्रामाण्य स्पष्ट होता दै। परन्तु कहीं कटी पर 
ये आगम एक दूसरे की निन्दा करते हुए भी प्राप्त होते हँ ।` किन्तु ये परस्पर 


१--न्या० प०, पृष्ठ १६९ पर उद्धृत 
२--यथा-तन्त्रसारसमुच्चय (पाञ्चरात्र आगम) मे-- 
अश्रीकरमसौम्यञ्च वंखानसमसात्त्विकम्‌ । 
तद्विधानं परित्यज्य पञ्चरात्रेण पूजयेत्‌ ॥ 
पां० र०, प° १०१, पर उद्धृत 


वैखानस आगम मे-- 
आगनेयं पञ्चरात्रं तु दीक्षायुक्तं च तान्तिकम्‌ । 
अववँदिकत्वात्तत्तन्त्रं तथा वंखानसेन तु ॥ 
सोम्येन वैदिकेनैव देवदेवं समचंयेत्‌ । 

पां० र०, प° १०१, पर उद्धत 
तथा मरीचिप्रोक्त आनन्दसंहिता (वंखानस आगम) मे- 
वं खानसं पाञ्चरात्रं वेदिकं तान्त्रिक कमात्‌ । 
तयोर्वेखानसं श्रेष्ठमेहिकामुष्मिकप्रदम्‌ ॥ 
वं खानसेन तन्त्रेण देवदेवस्य शर्ण: । 
अचंनं सवंशान्त्यर्थं राजराष्टरविवधेनम्‌ ॥ 
तान्त्रिक पूजनं चेव राजराष्टरविनाशकम्‌ । 

ल० त० उ०, पुर ७ 
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२० लक्ष्मीतन््र--धमं ओर दर्शन 


निन्दा-वचन या तो प्रक्षिप्त है, या अपने अपने आगमो के प्राणस्त्य-परक है । 
वेदान्तदेशिक ने अपने ग्रन्थो मे यही सिद्ध करने का प्रयत्न किया टै ।' 


पाञ्चरात्रे प्रामाण्य 


राङ्धुर ने पाञ्चरात्र आगमो को अप्रामाणिक सिद्ध किया दटै।- विशिष्टा- 
त-सिद्धान्त के प्रतिष्ठापक रामानुज ने अपने श्रीभाष्यमे शङ्कुर-भाष्यके 
उक्त कथन का वबलपूर्वंक खण्डन कियाद 1 ओर इस प्रकार रामानुजने 
पाञ्चरात्र आगमो की प्रामाणिकता सिद्ध की । शङ्कुर ओर रामानुज के मत इस 
विषय में सवथा विरुद्ध । अतः एेसी स्थिति में प्रण्न उठता है कि वास्त- 
विकता क्यादै ? पाजञ्चरात्र-णास्त्र प्रासाणिकहैया अप्रामाणिक । शङ्कुर के 
मतानुसार पाञ्चरात्र आगमो मे जीवोत्पत्ति, अनेकेदवरकत्पना, तथा वेद की 
निन्दा दिखायी देती है । यह सव वेदविरुद्ध है 1 अतः इन आगमो का प्रामाण्य 
स्वीकार नहीं किया जा सकता । 
पाञ्चरात्र-प्रक्रिया के अनुसार परत्रह्म वासुदेव से सद्कपंण नामक जीव 
की उत्पत्ति होती है, सङ्कुषपेण से प्रद्युम्न नामक सन की, तशा प्रद्युम्न से अनिरुढ 
१--परस्पराक्षेपवचनानि तु इक्ुभक्नवृत्तिचिकीर्पुभिरसहिप्णुभिरुपद्षिप्तानि 
वा स्वशास्त्रप्रशंसाथेवादरूपाणि वेति न ततो विरोधः । 
न्याऽ परऽ, शब्द, पृ° १६९ 
तथा-- यानि च पाद्यपारमेर्वरादिषु अतिवादवचनानि तानि नूनभिक्षु- 
भक्षकत्‌ चिकीर्पूभिः प्रक्षिप्तानि परस्परस्थानाक्रमणलोलुपेः वदटुभिर्वा 
पुजकाधमैनिशेवितानि । 
पांऽ र०, परऽ १९१ 
२ तत्र भागवता मन्यन्ते-मगवानेवको वासुदेवो. . .वबेदय्र्तिपेधङ्च भवति, 
चतुषु वेदेषु परं श्रेयोऽलब्ध्वा शाण्डिल्य इदं शास्त्रमविगतवानिति इत्यादि 
वेदनिन्दादशंनात्‌ 1 तस्मादसद्धतंपा कल्पनेति सिद्धम्‌ । 
ब्रह्मसूत्र, णा _्खरभाष्य, २।२। ४२-४५ 
-- विप्रतिषिद्धा हि जीवस्योत्पत्तिः ~. 
सोऽप्यनाघ्रातवेदवचसामनाकलिततदृपव'हणन्यायकलापानां श्वद्धामात्र- 
विजृम्भितम्‌ । 
श्रीभाष्य, २।२।४२ 
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परिचयं २१ 


नामक अहङ्भार की उत्पत्ति होती टै 1 यहाँ पर णङ्कुर की आपत्ति यहदैकि 
वासुदेव से सद्कर्पण नामके जीव की उत्पत्ति सर्वधा अप्रामाणिक दै । इससे 
अनित्यत्वं आदि दोपञा जाति तथा वेदविरोध मी है । रामानुज का 
कहना है कि इस प्रकारके दोप का उदृध्ाटन भागवत-प्रक्रिया कोन जानने 
वाले ही कर सकते हैँ । वासुदेव ही परं ब्रह्मद । वह स्वयं ही अपनी इच्छा 
से इन चार रूपों में णरणागतों के प्रति वात्सल्य कै कारण स्थित होते हे । 
स्करपण, प्रद्युम्न ओर अनिरुद्ध क्रमणः जीव, मन ओर अहङ्कार तत्त्वों के अधि- 
ष्ठाताहं। इसी कारण इन्हे जीव आदि कटा जाने लगा । वे स्वयं जीव आदि 
नहीं टै 1. 

इराके अतिरिक्त शङ्धुर ने अनेकेडवर-कल्पना का भी दोष लगाया हे ।` 
किन्तु इस दोप के लिएभी अवकाश नहीं है । क्योकरिं वासुदेव, सङ्कुषंण, 
प्रयुम्न ओौर अनिरुदढ को पृथक्‌ प्रथक्‌ नही माना गया दै 1 यह समी परं ब्रह्य 
केटी व्यूह रूपरहैँ । सूक्ष्म, मात्र पाडगृण्य स्वरूप वाले वासुदेव ही परं ब्रह्म 
टै । सङ्धुपंण आदि परब्रह्म वासुदेवके ही व्यूह रूप दहं । यह वात श्रुति-सङ्खत 
भी है--'अजायमानो वहुधा विजायते" ।* अतः परं ब्रह्य वासुदेव ही एक ईइवर 
ट । अनेकेड्वर कल्पना पाञ्चवरात्र आगमो मं नहीं दहै । 

शङ्कुर पाञ्चरात्र आगमो के एकदेश को ही अश्रामाणिक मानते हैँ । वेद 
के अनुकूल भागकोवे भी प्रामाणिक मानते दै ।* जो वस्तुतः वेद के विरुद्ध 


१-- न जायते श्यते वा विपर्चित्‌ । 
कठभ०, १।२।१८ 


२-तत्र जीवमनोऽह ङ्का रतत्त्वानामविष्ठातारः सङ्कुषंणप्रद्युम्नानिरुद्धा इति 
तेषामेव जीवादिशब्द रभिधानमविरुदधम्‌ यथा अ।काशप्राणादिशब्दः ब्रह्म- 
णोऽभिधानम्‌ । 
श्रीभाष्य, २।२।४१ 
३-- यदि तावदयमभिप्रायः परस्परभिन्ना एवते वासुदेवादयश्चत्वार ईइवरास्तु- 
ल्यघर्माणो नैषामेकात्मकत्वमस्तीति, ततोऽनेकेदवरकल्पनाऽऽनर्थक्यम्‌, 
एकेनेवेडवरेण कायंसिद्धेः । 
ब्रह्मसूत्र शाङ्करभाष्य, २।२।४४ 
४-- यजुर्वेद, ३१।१९ | 
५- तत्र यत्तावदुच्यते--योऽसौ नारायणः परोऽव्यक्तात्प्रसिद्धः परमात्मा 
सर्वात्मा स आत्मनाऽऽ्मानमनेकधा व्यूह्यावस्थित इति, तन्न निराक्रियते, स 


| ((-0. ^\॥५0॥ 81121 ब1\/8 58154111 8151180, | ५८।५०५५. 1411266 0\ 90 ॥\॥(111(18155111। 2२९७686 ^\680611/ 


२२ लक्ष्मीतन्त्र- धमं ओर दर्शन ` 


है, उसका अप्रामाण्य स्वीकार करने में पाल्चराच्र आगमो में भी सङ्कोच नहीं 
किया गया है । | 
णङ्कर ने णाण्डिल्यसंहिता की एक उक्तिके द्वारा पाञ्चरात्र आगम को 
वेदनिन्दक भी सिद्ध करने का प्रयत्न क्रिया है 1 यहाँ पर उत्तर यह दिया 
जाता टै कि यह वाक्य पाञ्चराचत्र आगम का प्रणस्तिपरक टै। वेदनिन्दापरक 
नहीं । इस वात को पुष्ट करने के लिए रामानुज ने प्रातः प्रातरनृतं ते वदन्ति 
तथा "चऋस्वेदं भगवोञध्येमि' आदि श्रुति वाक्यों के दृष्टान्त प्रस्तुत किये दहं। 
यह भी स्वीकार किया जाता है करि आगमशगस्त्रमे वेदों का ही उपवृ हण 
किया गयादहै। वेदां दर्वोधिदै, उने सुबोध वनाने केलिएदही आगमोंकी 
उत्पत्ति हुई टै । इस दुष्टिसे भी णाण्डिल्यसंहिता के कुछ उद्धरण भी प्रस्तुत 
कयि । 
इस प्रकार रामानुजने शङ्कुर हारा प्रस्तुत आपत्तियों का उत्तर दिया। 
पाञ्चरात्र आगमो का वेदों के साथ क्तिसी प्रकारका विरोध नहींहै, इसलिए 
एकधा भवति चिवा भवति (छा० ५।८६।२) इत्यादिश्रृतिभ्यः परमा- 
त्मनोज्नेकधाभावस्याधिगतत्वात्‌ । यदपि तस्य भगवतोऽभिगमनादि- 
लक्षणमाराधनमजलमनन्यचित्ततयाऽभिप्रेयते, तदपि न प्रतिपिध्यते, 
श्रुतिस्मृत्योरीश्वरप्रणिधानस्य प्रसिद्धत्वात्‌ । 
ब्रह्मसूत्र लांक रभाष्य, २।२।४२ 
१-- पञ्चरात्रं वहूविधं वहूवा भाषितं परेः । 
प्रमाणानां विरोधेन तद्यधार्थं न चेदृणम्‌ ॥। 
णाण्डिल्यसं हिता, १।४।७९ 
२ ब्रह्मसूत्र शा ङ्कुरभाप्य, २।२।४५ 
३--श्रीभाष्य, २।२।४२ 
। ४-अधीता भगवन्‌ वेदास्साद्धोपाङ्खास्सविस्तराः। 
। श्रुतानि च मयाऽद्कानि वाकोवाक्ययुतानि च ॥ 
५। न॒चेतेषु समस्तेषु संशयेन विना क्वचित्‌ । 
श्रेयो मार्गं ॒ प्रपद्यामि येन सिद्धिर्भविष्यति ॥ 
तथा 
| वेदान्तेषु यथासारं सड गृह्य भगवान्‌ हरिः । 
| भक्तानुकम्पया विद्धान्‌ सचिचक्षेप यथासुखम्‌ ॥ 
श्रीभाष्य, २।२।४२ 
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परिचय २३ 
पाञ्चरात्र आगम प्रामाणिक हँ । पाञ्यरात्र आगम स्वतन्वर आगम नहींर्द। 
इसके मूल में श्रुति टै । इसके लि प्रायः निम्नलिचित वचन उदाहृत करिया 
जाता हैः-- 

श्रुतिमूलमिदं तन्त्रं प्रमाणं कल्पसूत्रवत्‌ 1 


पाञ्चरात्र आगमो की श्रुति (एकायन) मूलकता 


पाञ्चरात्र संहिताएं प्रायः अपने लिए वेदमरुलक होने की घोषणा करती 

दै । ये संहितां कहीं मी वेदबाह्य या स्वतन्त्र होने की वात नहीं कहती है । 
सर्वत्र उनका कथन यहीदहैकिवे वेदों की ही उपव हण हू।` पाञ्चराव्र आगमो 
की मूलभूत श्रुति का नाम एकायनश्रृति या एकायनवेद हँ । इसे शुक्लयजु- 
वेद की शाखाओं के अन्तगतं माना जाता है । पाञ्चरात्र आगमोंमे इसवेद की 
हिमा का वहूत गान करिया गया है ।* एकायन शब्द काअथं दै-(मोक्ष के 


१--न्या० प०, शब्द, द्वि° पृ० १३८ 
२ मूलवेदानुसारेण छन्दसाऽञ्नुष्टुभन च । 
सात्त्वतं पौष्करं चंव जयाच्येत्येवमादिकम्‌ ॥ 





ईदवरसं हिता, १।५० 
३--वेदमेकायनं नाम वेदानां शिरसि स्थितम्‌ । 
तदथंकं पाञ्चरात्रं मोक्षदं तत्‌ क्रियावताम्‌ ॥ 
श्रीप्रइनसंहिता, २।३८ 
पुरा तोताद्रिशिखरे शाण्डिल्योऽपि महामुनिः । 
समाहितमना भूत्वा तपस्तप्त्वा सुदारुणम्‌ ॥ 
द्वापरस्य युगस्यान्ते आदौ कलियुगस्य च । 
साक्षात्स ङ्क्वणाल्लब्ध्वा वेदमेकायनाभिधम्‌ ॥ 
सुमन्तुं जमिनि चेव भृगुं चंवोपगायनम्‌ । 
मौञ्जायनं च तं वेदं सम्यगध्यापयत्‌ पुरा ॥ 
एष एकायनो वेदः प्रख्यातः सवंतो भुवि । 
ईरवरसं हिता, १।३८-४१, ४३ 
तथा 
ऋग्वेदं पू्वंदिग्भागे यजुवंदं च दक्षिणे। 
पश्चिमे सामवेदं स्यादाथवं चोत्तरे भवेत्‌ ॥ 
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२४ लक्ष्मीतन्व- घमं ओर दर्दान 


लिए) एक ही मागंका होना । इस अथं का प्रतिपादन ईश्वर संहिता में 
किया गया है 1* पुरुषसूक्त भी इसी अथं की ओर सङ्केत करता दहै ।. 
एकायनशाखा प्राप्य नहीं है, अतः सन्देह होता है कि कहीं यह्‌ कल्पित 
तो नहीं है । यद्यपि पाज्चरात्र संहिताओं में एकायनशाखा विषयक वहत से 
प्रमाण है, किन्तु उन्हँ तभौ स्वीकार किया जा सकता टे जवकि पाञ्चरात्र 
आगमोंका प्रामाण्य सिद्धदहौ। अभीतो पाञ्चरात्न-प्रामाण्य स्वयं साध्यकोटि 
मे आता दै । अतः पाल्वरात्र संहिताओ के आधार पर एकायनणाखा के विषय 
मे कु कटना युक्तिस द्ध नदीं । दोनों अन्योन्याश्रित हो जाते हैँ । छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ में एकायनणास्त्र का उल्लेख है ।* शङ्कुर ने अपने भाष्य मं एकायन 
का अधं नीतिशास्त्र किया विन्त शद्धुर का यह्‌ अथं सवको स्वीकार 
हीं है । यह कहना असद्धत भी नहीं कि यहां पर एकायन शब्द से एकायन 
णावा की ओर सङ्कुत क्ियागयादहै। एेसी णङ्काभीकी जाती दै कि उक्त 
छान्दोग्यवचन मे एकायन का वेदोंसे प्रथक्‌ उल्लेख किया गया टै, अतः उसे 
वेदों के अन्तर्गत मानना उचित नही दहे। किन्त इसके उत्तर मे यह कहा जाता 
है कि वेदोंसे प्रथक्‌ अथं करने का अथं उसक्रावेदमें विशेष स्थान का होना 
एकायनीयशाखोत्थान्‌ मन्त्रान्‌ सर्वासु दिक्षु च। 
महाकालसंहिता से शां० सं० प्रास्ताविकम्‌ 
पृष्ठ १० पर उदाहूत 
१--श्रणुध्वं मृनयः स्वं वेदमेकायनाभिधम्‌ ॥ 
मोक्षायनाय वै पन्था एतदन्यो न विद्यते । 
तस्मादेकायनं नाम प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 
ईइवरसं हिता, १।१८-१९ 
२- तमेवं विद्रानमृतमिह भवति । 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥। 
पुरुषसूक्त, १७ 
३--ग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुवेदं सामवेदमाथर्वणं चतुर्थमितिहासपुराणं पञ्चमं 
वेदानां वेदं पियं राशि देवं निधि वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्म 
विद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षब्रविद्यां सपंदेवजनविद्यामेतद्‌ भगवोऽध्येमि । 
छान्दोग्य ° ७।१।२ 


४-- छान्दोग्य ० शां० भा० ७।१।२ 
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टै1 ब्राह्मणपरित्राजकन्याय से इस बात को अच्छी तरह नै समन्ना जा 
सकता है । 
यजुर्वेद की तापनीयणाखा को भी एकायनणाखा कटागवा दै। श्री 
परक्रालस्वामी ने चरणव्यूह के उद्धरण प्रस्तुत करते हृषु इस प्रकार कामत 
प्रकट किया है।' किन्तु, चरणब्यूहों की संख्या इतनी अधिक दहै तश्रा षारुभेद 
कौ दुष्टि न उनमें इतना वँविध्यटै कि उनमें से कौन सी प्रति प्रामाणिक दै, 
ठ निणेय करना वहत कठिन हौ जाता दै । अतः इस प्रकार कै करिसी चरण- 
व्यूह्‌ के पाठभेद के आधार पर कोई निर्णय नहीं लियाजा सकता । सम्भव 
है कि तापनीयगाखा ही एकायन दहो, किन्तु इसे कटने के लिए किसी अन्य 
आधार को दंढना होगा । ओर फिर प्रकाशित ओर अधिकांण अप्रकाशित चरण- 
व्यूहा मे एकायनणाखा का कहीं उल्लेख भी नहीं प्राप्त होता । 
यह्‌ भी एक मत दहैकिं काण्वशाखा ही एकायनगाखा ट। काण्व 
शाखामहिमासंग्रह मे नागेण ने एेसा ही मत अभिव्यक्त क्रिया है ।: 
ईण्वरसंहिता भी इसी मतको पुष्ट करती टै 1* पाञ्वरात्र आगमोको देखने 
से ज्ञात होतादहै कि एकायनजाखा तथा काण्वणाखा में कुछ साम्य तो अवदय 
रहा होगा, किन्तु दोनों एक है, इसमें पर्याप्त प्रमाण नहीं मिलते द । दोनो मं 


१--(च० व्पू०) शाखाविभागे च तापनीयेति अस्याएव नामभद उत्की- 
तितस्स्यात्‌ । (च० व्यू०) ता (ष१) पायनीयाः-इति अन्यत्र ताग्रायणः, 
इति वाजसनीयशाखाध्यायि मैत्रायणणशाखाविभागे च षड्भेदाः सप्त- 
भेदाः, इति च (च० उ्यू०) पाठभेदाः (वं--वा) द्यन्ते । (मै) एेकेयाः, 

एकायनाः इति (च° व्यू०) लिखितकोशेषु पाठभेददचो परलम्यते । 
दय° उ व्याख्या, षू° ११, १२ 


२-इयं शणुक्लयजुःशाखा प्रथमेत्यभिघीयते । 

मूलशाखेति चाप्युक्ता तथा चैकायनीति च ॥ 

अयातयामयजुषा तथा मोक्षंकसाधिका। 

इत्यायनेकनामानि सन्त्यस्यास्तत्र तत्र॒ वे ॥ 
ल°०त०उ०, पृण ६ पर्‌ उद्धृत 

२-काण्वीं शाखामधीयानान्‌ वेदवेदान्तपारगान्‌ । 

संस्कृत्य दीक्षया सम्यक्‌ सात्त्वतायुक्तमागंतः ॥। 
ईरवरसंहिता, २५।९४ 
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२६ लक्ष्मीतन्र- धर्मं ओर दशन 


साम्य काजहां तक प्ररन है.वह कमेकाण्ड कोलेकर ही प्रतीत होता है । पाञ्चरात्न 
आगम की जयाख्यसंहिता के उद्धरणोंसे भी कृष षेसीही धारणा वनती है ।1' 
सातत्वतसं हिता का वचन है-- 
एकायनान्‌ यजुमंयानाश्रावि तदनन्तरम्‌ ।` 
इससे इतना तो अवश्य निरिचत हौ जातादटै कि एकायनवेद मं यजु 
वंद कै मन्त्र थे । यह्‌ यजुर्वेद की शाखा भीहो सकती है अथवा मात्र मन्त्रोका 


संग्रह रूप ग्रन्थ । 


एकायनवेद ओर रहस्यास्नाय 


एकायन वेद को रहस्य आम्नाय भी कहते हैँ । पाञ्चरात्र आगमोंमें 
दोनों शब्द प्रायः एक ही अथं में प्रयुक्त होते हैँ ।* अतः महाभारत में जव 
रहस्य शब्द का प्रयोग होतादैतो किसी अन्य अथं की सम्भावना नहीं करनी 
चाहिए ।* पण्डित भगवद्‌दत्त ने शास्त्रों में वहुप्रयुक्त रहस्य शब्द का अधं 


१- काण्वं शाखामधीयानौ ओपगायनकौणिकौ । 
प्रपत्तिशास्त्रनिष्णातौ स्वनिष्ठानिष्ठितावृभौ ॥ 


इमौ च पञ्चगोत्नस्था मुख्याः काण्वीमुपाध्िताः । 
श्रीपाञ्चरात्तन्त्रीये सर्वेऽस्मिन्‌ कर्मणि मम ॥ 
जया० सं०, १।१०९-११६ 
२-सातत्वतसं हिता, २५।९४ 
३-आद्यमेकायनं वेदं रहस्याम्नायसंज्ञितम्‌ 
दुर्वसं हिता, २१।५२३१ 
तथा--श्रुत्वेवं प्रथमं शास्त्रं रहस्य।म्नायसंज्ितम्‌ । 
दिव्यतन््रक्रियोपेतं मोक्षंकफललक्षणम्‌ ॥ 
पारमेदवरसं हिता, ज्ञा०, १।१६ 
४८-- सवं वेदास्सरहंस्या हि पत्र... 
म० भा०, णान्तिपवं, मोक्षधमं, ३६१।२१ 
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परिचयं २७ 


आरण्यक अथवा उपनिषद्‌ वैताथा हे ।' अपने इस मत की स्थापना उन्टनि 
निम्नलिखित प्रमाणो के जवारपर कीर :-- 
(१) रहस्यं आरण्ये पटितव्यो रन्यो यः तं 
ब्रौ० धर्मसूत्र मस्करीमाप्य, २।८।३ 
(२) उपनिषदं रहस्यणास्तम्‌ 
काठक गृ° सू०, दैवपालभाप्य, १०।१ 
इनमें द्वितीय उद्धरणमसतो कृ नी स्द्ध नहीं हाता । हां, एकावन- 
णाखा के पक्षम इसका ग्रहण अवद्य कथा जा सकता । एकायनशाखा 
को पाञ्चराल्श्चति या पाञ्चरांत्रोपनिषद्‌ कह्ने की परम्परा भीप्रप्त हे। 
किन्तु रहस्य शब्द का अशं उपनिषद्‌ मानने का उल्लेख कटीं ओर प्राप्त नहीं 
होता है । अतः इस उद्धरण के आधार पर कु निदिचत रूपसे कहना अनुचित 
टोगा । इसी प्रकार द्वितीय उद्धरण के अधार पर उन्होने रहस्य का अथं 
आरण्यक कियाद । प्रथम तो एेसी कोई परम्परा नही, ओर दुसरे °रहृस्यं 
आरण्यकम्‌! न कट्कर अरण्य मं पठने योग्य कहा गयादै। इस प्रकार 
वहवर्थक टो जाता है यह्‌ वाक्य, फिर एक आरण्यकपरक अथं केस क्ियाजा 
सकता दै ? इसके अतिरिक्त उप्यक्त दोनों वाक्य परस्पर विरोधी रहँ । यदि 
वह प्रथम उद्धरण के अनुसार आरण्यक है, तो निस्सन्देह्‌ उपनिषद्‌ अर्थेपरकः 
दहितीय उद्धरण निरर्थक हो जातादहै, ओर यदि द्वितीय उद्धरण ठीकदहै, तो 
प्रथम निरर्थक हौ जाता है । अतः केवल उपय्‌क्तदो उद्रो के आधार पर 
रहस्य शब्द का आरण्यक अथवा उपनिषद्‌ परक अथं करना ठीक नहीं टै। 
रहस्य शब्दका ओर कुष अ्थंहो यान हो, इतना नि्दिचतदहै कि 
इसका एक अथं एकायनशाखा है । पाज्चरात्रशास्त्र मतो रहस्य शब्द का 
अथं यही समञ्षा गया है । 
अतः पाञ्चरात्र परम्परा के अनुसार जव सवं वेदास्सरहस्याः' कहा जाता 
टै तो इसका अभिप्राय यही दहै कि वेद शव्द से एकायनणाखा सहित वेदोका 
ही ग्रहण होता है,न कि एकायनणाखा से रहित वेदोंका। इसप्रकार 


१-- वेदिक वाडःमय का इतिहास, द्वितीय भाग, पृ० १०० 
२--पाजञ्नरात्नन्रुतावपि ˆ ˆ` 
स्पन्दप्रदीपिका, (उत्पलकृत), पं ° २, पक्ति १६ 


तथा-पाञ्चरात्रोपनिषदि च“ ` ` 
वही, प° ३९, पक्ति २७ 


((-0. ^\॥<1॥ 8121क7\/8 58051411 81151180, | (५610८. 01411260 0\ 91 1/८11/1(1181<511111 २७९5686 ^6806111# 


२८ लक्ष्मीतन््र--घमं ओर ददानि 


एकायन शाखा के वेदों के अन्तगंत होने के कारण तन्मुलक पाञ्चरात्र आगमों 
की वेदवाह्यता कंसे सिद्ध हो सकती? 
इसी प्रसङ्कमे एक बात ओौर विचारणीय प्रतीत होती है कि प्रायः वेदों 
का उल्लेख करने के वादं एकायनशाखा का उल्लेख किया जाता ह । यदि 
यह्‌ एकायन शाखा वेद से प्रथक्‌ है, तव एेसा व्यवहार करना सवंश्रा उचित दहै, 
किन्तु यदि वेद के अन्तर्गत ही आती दहै, तो पृथक्‌ उल्लेख स्वभा अस्खत 
होता दै । उदाहरण के लिए प्रस्तुत भारत्तवचन ही है-- 
स्वे वेदास्सरहस्या हि पृत्र °.` 
यहाँ पर वेदों ओर रहस्य (आम्नाय) का पथक्‌ पृथक्‌ उल्लेख किया 
गया है । इसी प्रकार से छान्दोग्य उपनिषद्‌ के प्रसिद्ध वाक्यमें भीवेदोंसे 
पृथक्‌ एकायन का उल्लेख किया गया है ।* इसी प्रकार से पाञ्चरात्र आगम को 
ही जयाख्यसं हिता के अन्दर इसी प्रकार का प्रयोग किया गया ह ।* इसके 
अतिरिक्त अन्य करई स्थलों पर वेदों का उल्लेख करने के पदचात्‌ एकायन का 
उल्लेख किथ्रा गया दहै। इस आधार पर यह निष्कर्षं निकलता ह कि एकायन- 
णाखा वेदों से सवथा विलक्षण ओौर स्वतन्त्र थी । साथ टी उसमे वेद विरुद 
विषय का प्रतिपादन भी नहींथा। यदि वहु वेदविरुद्ध होती तो प्रशस्तिपरक 
वचनो के स्थान पर उसके निन्दापरक वचन अधिक दिखाई देते । छान्दोग्य 
उपनिषद मे जो वेद ओर एकायन का पृथक्‌ उल्लेख दै, उसका उत्तर देते हुए 
कहा जाता है कि एकायन शाखा के माहात्म्य को वताने के लिए ब्राह्यणपरि- 
व्रजकन्याय से उसका वेदों से पृथक्‌ उल्लेख किया गया दहे । च्रुतप्रका- 





१-म० भा० शान्तिपवं, मोक्ष, ३६१।२१ 
२- ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदं ` ` ˆ` `` देवं निधि वाकोवाक्य- 
मेकायनं देवविद्यामिति । 
छान्दोग्य ०, ७।१।२ 
३- ड. मन्तरान्पाय्ये्पूवं वक्ष्यमाणमुदम्दिशम्‌ । 
यजुर्वेदं वैष्णवं यत्‌ पाय्यत्‌ देशिकस्तु सः ॥ 
गायेत्‌ सामानि शुद्धानि सामणः पदिचमस्थितः। 
भक्तर्चोदस्थितो ब्रूयात्‌ दक्षिणस्थो ट्यथवंकम्‌ ।। 
एकायनीयशाखोत्थान्‌ मन्त्रान्‌ परमपावनान्‌ ॥ 
जया० सं०, २०।२६२, २६३, २६९ 


((-0. ^\4<0॥ 881 वी1\/8 5805141 81151180, | (6010८. 1411260 0\/ 91 /1/1(1181<511111| २९56861 ^\6806111\/ 


-4. 


"= 
ॐ च 
॥. 


परिचय २९ 


क्वि 


शिकाकार सुदशंनसूरि का यही मत दै 1. 
ही एकायन शाखा का वेदोंसे प्रथक्‌ वर्णन होता, तो ब्राह्मणपरित्राजक- 
न्याय किसी प्रकार स्वकायं था, किन्तु कई ग्रन्थों में, कई स्थलों पर पृथक्‌ 
उल्लेख करने का अभिप्राय एकायनणशाखा का माहात्म्य बताना न होकर 
उसका वेदों से पा्थंक्य दिवाना होगा । अतः त्राह्यणपरित्राजकन्याय के लिए 
यह्‌ स्थल उपयुक्त नहीं है । 

इन आधारो पर यह कहा जा सकता है क्रि एकायनणाखा यजुर्वेद 
के मन्त्रो मे युक्त एकर स्वतन्त्र ग्रन्थ टै, जिसमें वेदविरुद्ध विषय का प्रति- 
पादन नहीं किया गया है । पाञ्चरात्नर आगमों का मूल यही एकायन शाखा है । 
अतः पाञ्चरात्र आगम भी वेदविकर्द्ध नहीं कटे जा सकते । 


यद्वि केवल छान्दोग्य उपनिषद्‌ में 


पाञ्चरात् सम्प्रदाय 


पाञ्चरात्र सम्प्रदायको मानने वाले व्यक्तिग्रों को भागवत, सात्वत, 
एकान्तिन्‌, ओर परमेकान्तिन्‌ भी कटा जाता है । महाभारत में भागवत 
णब्द का अथं स्पष्ट करते हुए कटा गयादै कि द्वादशाक्षर मन्त्रे के जानने 
वाले, चतुव्यूह्‌ विभाग के ज्ञाता तथा छिद्ररहित पञ्चकाल क्रम के जानने वाले 
को भागवत कहते हैँ ।* सात्वत, एकान्तिन्‌ ओर परमेकान्तिन्‌ शब्दो सेभी 
पाञ्चरात्र सम्प्रदाय-निष्ठोकाही बवोव होता दहै। 





१--तटम्वेदं भगवोऽध्येमि यजुवद साभवेदमाथर्वणभित्यादि एकायनं देवविद्यां 
त्रह्मतिद्ययामित्यन्तन्रूसिसन्दभं ऋग्वेदादेः प्रधरक्‌ पठितस्याप्येकायनस्य 
ब्रह्मविद्याया इव ब्राह्मणपरित्राजकन्यायेन श्रष्ट्यात्‌ प्रथगुपादानोपपत्तेः । 
श्रीभाष्यश्नरृतप्रकाशिका, २।२।४२ 
२-जधा० सं०, २०।२६९, तथा 'एकायनान्‌ यजुमंयानाश्रावि तदनन्तरम्‌" । 
साच्वतसंहिता, २५।९४ 
३-- सूरिः सुहृद्‌ भागवतः सात्वतः पञ्चकालवित्‌ । 
एकान्तिकरच तन्मयरच पञ्च रात्रिक इत्यपि ॥ 
पाद्‌मसंहिता, ४।२।८८ 
४-- द्वादशाक्षरतत्त्वज्ञः चतुव्यूंहविभागवित्‌ । 
अच्छिद्रपञ्चकालज्ञः स वं भागवतः समृतः ॥ 
म ० भा० भाइव ०, ११८।३३ 
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३० लक्ष्मीतन्त्र--धमं ओर दर्दनि 


पाञ्चरात्र सम्प्रदाय वहत प्राचीन है । ब्रह्मा के सात जन्म माने गये 
ह--१. मानस, २. चाक्षुष, ३. वाचिक, ४. श्रावण, ५. नासिक्य, ६. अण्डल, 
७. पङ्कज ।* यह सृष्टि पद्कुज ब्रह्माकी दै। महाभारत के अन्तगंत इस 
सम्प्रदाय की प्राचीनता का वणेन है" 1 प्रत्येकसुष्टि मे इस ज्ञान का उपदेश 
ओर प्रचार हुआदटै। प्रत्येक सृष्टि मे अथवा ब्रह्मा के प्रत्येक जन्म में इस 
ज्ञान के उपदेणकों की परम्परा को निम्नलिखित रूपमेदेखा जां सकता 


६: 


१. मानस्षजत्स 


नारायण 

फनपा ऋषिगण 
वैखानस 

सोम 


२. चाक्षुषजन्म 
सोम 
ब्रह्मा 
सद्र 
वालखिल्य ऋषि 


१- त्वत्तो मे मानसं जन्म प्रथमं द्विजप्‌जितम्‌ । 

चाक्षुषं वे द्वितीयं मे जन्म चासीत्‌ पुरातनम्‌ ॥ 

त्वत्प्रसादात्तु मे जन्म तृतीयं वाचिकं महत्‌ । 

त्वत्तः श्रवणजं चापि चतुथं जन्म मे विभो॥ 

नासिवयं चापि मे जन्म त्वत्तः परममुच्यते । 

अण्डजं चापि मे जन्म त्वत्तः षष्ठं विनिमितम्‌ ॥ 

इदञ्च सप्तमं जन्म पद्‌मजन्मेति वे प्रभो। 
सगे सगं ह्यहं पृ त्रस्तव त्रिगरुणवजितः । 
वही, शान्ति०, मोक्ष ०, २४७।४०-४३ 

र२्- वही, २४८। १३-४८ 
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परिचय २१ 


२. वाचिकजन्म 


नारायण 

सुपणं 

वायु 

विघसाशी ऋषपिगण 
मटोदवचि 


2. श्रावणजनर्म 
नारायण 
ब्रह्मा 
स्वारोचिष मनु 
णद्ध पद 
सुवर्णाभ 


५. नासिक्यजन्म 
नारायण 
ब्रह्मा 
सनत्कुमार 
वीरण प्रजापति 
रेभ्य 
कुक्षि 


६. अण्डज-जन्म 


नारायण 

ब्रह्मा 

बहिषिद्‌ 

ज्येष्ठ 

अविकम्पन 
७. पङ्कुज-जन्म 

नारायण 
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३२ लक्ष्मीतन्त्र-- धमं ओर दशंन 


ब्रह्मा 

प्रजापति दक्ष 

आदित्य 

विवस्वान्‌ 

मनु 

इक्ष्वाकु 

अतः न केवल वतमान सगमें ही इस धघ्मंकी प्राचीनता है, अपितु 
पूवं सर्गोमे भी इसी धमं का सर्वप्रथम उपदेश क्रिया गया है। ब्रह्या के वाचिक 
जन्म के अन्तगंत उल्लेख है कि इस धर्मको नारायण से सुपणं नामक ऋषि 
ने प्राप्त किया । त्रिसौपणे नामक त्रत इन्हींकेनामसे विख्यातदै। इस त्रत 
के विषय मे कटा गया है कि यह ऋग्वेद पारमे पटा गयादहै ओर कठिन है-- 

ऋग्वेदपाठपटितं ब्रतमेतद्धि दुख्चरमः 

इस उक्ति से पाञ्चरात्र धमं का ऋग्वेद के अनुकूल होना ज्ञात 
होता है । 


भगवद्गीता को पाञ्चरात्तपरायणता 


इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्टो जाता टैक्रि भगवद्गीता मं कृष्ण 
ने अजुन को इसी पाञ्चरात्र जान का ही उपदेश प्रदान कियादहे। महाभारत 
के शान्तिपवं मे इस प्रकार की स्वीकारोक्ति है ।* गीतामें जिस उपदेश 
परम्परा का उल्लेख है* उससे पडङ्कुजजन्म की परम्परा का साम्य देखते हृए 
यही निडचय होता है कि गीता पाञ्चरात्र-परक टै। इसके अतिरिक्त अन्य 
स्थलों पर भी यह स्वीकार कियागयाहै किकृष्ण ने अर्जन को गीतामें 


१-- वही, ३४८।२० 
२- कथितो हरिगीतासु समासविधिकत्पितः ॥ 
नारदेन तु सम्प्राप्तः सरहस्यः ससडः ग्रहः । 
एष धर्मा जगन्नाथात्‌ साक्षान्नारायणान्नृप ॥। 
वही, २३४८।५३-५४ 
३--इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 
विवस्वान्‌ मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽत्रवीत्‌ ॥ 
गीता, ४।१ 
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पाञ्चरात्र का ही उपदेश किया दै । जनमेजय ने वंशम्पायन से पृछा कि 
निश्चय ही यह्‌ धमं (पाञ्चराव्र) श्रेष्ठै, ओर नारायण को प्रिय दहै, फिर 
भी इस घमं का किस ऋषि अथवादेव ने उपदेण किया? इस प्रदन का 
उत्तर द्रष्टव्य है- 
समुपोटढेष्वनीकेषु कुरुपाण्डवयोमृ धे । 
अर्जुने विमनस्के च गीता भगवता स्वथम्‌ ॥। 
इस प्रकार वासुदेव द्वारा प्रवतित पाञ्चरात्न तथा वासुदेव कृष्ण द्वारा 
उपदिष्ट भगवद्गीतामे किसी प्रकारका भेद नहीं है। दोनों एक ही विषय 
का प्रतिपादन करते हैँ । गीता मे पञ्चरात्र के कू विपय जो नहीं दिखायी 
देते है, उसमे गीता का संन्निप्त होना ही कारण है। कथितो हरिगीतासु 
समासविधिकत्पितःः कथन से भी गीता का संक्निप्त होना सिद्ध होता हे। 
पाजञ्चरात्र-प्रतिपादक महाभारत के शान्तिपवं के मोक्षवमं मे तथा 
भगवद्गीता मे एकरूपता है, यह बात ईशोपनिषद्‌ भाष्य मे शङ्कुराचायंने 
स्वीकार की है ।* अतः यह कहा जा सकता है कि जितनी प्रामाणिक भगवद्‌- 
गीता है, पाञ्चरात्र-आगम भी उतने ही प्रामाणिक है। सांख्य, योग भादि 
के प्रवतंक जहां कपिल, हिरण्यगभं तथा ब्रह्मा के पत्र शिव आदि रै वहां 
सम्पूणं पाञ्चरात्र का उपदेश करने वाले साक्षात्‌ नारायण हँ 1 इस कारण 
पाञ्चरात्र-आगमों का प्रामाण्य सर्वाधिक है । जव सप्त-चित्रशिखण्डियों ने इस 


१--नूनमेकान्त धर्मोऽयं श्रेष्ठो नारायणत्रियः । 
केनेष धमः कथितो देवेन ऋषिणापि वा । 
एकान्तिनां च का चर्या कदा चोत्पादिता विभो । 
एतन्मे संणयं छिन्धि परं कौतूहलं हि मे ॥ 
म० भा०, शान्ति०, मो०, ३४८४, ६, ७ 
२- वही, ३४८।८ 
२- वही, ३४८।५३ 
४-- गीतानां मोक्षघर्माणः चैवंपरत्वात्‌ । 
ईशोप० शाङ्करभाष्य, सम्बद्धभाष्य 
५--पाजञ्चरात्रस्य छत्स्नस्य वेत्ता तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
म० भा०, शान्ति०, मोक्ष०, ३४९।६८ 
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1 लक्ष्मीतन्त्र-धमं ओर दशन 


शास्त्र को कहा तो भगदान्‌ ने स्वयं उसकी प्रामाणिकता की घोषणा की । 
यह विषय भी महाभारतकाहीदटहै। 

डां एस ° कृष्णस्वामी आयंगार परमसंहिता की भूमिका मे लिखते हँ 
किगीता का उपदेण करने वाले कृष्ण स्वयं पाञ्चवराव्र-मतावलम्बी थे 1 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ के अनुसार कृष्ण च्छपि घोर आद्कखिरसके शिष्यथे।' 
निङ्ित रूप से नहीं कहा जा सकता कि आद्किरस गोत्र के प्रवतंक ऋषि 
कौन थे । वहत सम्भवदठै कि, ऋण्वेद के प्रसिद्ध ऋषि कृष्ण आङ्कखिरस इसके 
प्रवतंक हों 1“ इन ऋषि आ!द्धिरसके तीन पत्र थे-वृहस्पति, उतथ्य, ओौर 
सम्बतं । 

वृहस्पति पाञ्चरात्त के प्रमृख आचार्यं थे । इनसे आरम्भ होने वाली 
परम्परामे ही छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे कटं गये घोर आद्किरस आ सक्ते है। 
इससे यह सिद्ध होतार कि देवकीपुत्त छरष्ण ने पाजञ्चवरात्र कौ शिक्षा घोर- 
अद््किरस से प्राप्त की, ओर उसी का उपदेश गीताम कियाद । डांऽजा्यगार 


१-- प्रवृत्तौ च निवत्तौ च यस्मादेतत्‌ भतिष्यति। 
यजु ऋ क्सामभिज्‌ष्टमशधवाद्छ्धिरसेस्तथा ॥ 
यथाप्रमाणं हि मया कृतः ब्रह्माप्रसादत 





सवं प्रमाणं हि यथा तथा तच्छास्त्रमुत्तमम्‌ ॥ 
भविष्यति प्रमाणं वं एतन्मदनुणासनम्‌ । 
वही, ३३५।४०, ४१, ४४ 
२-7€50172 01 1{11६<€0१€ [<11511123 [2५१78 1180 1€ 8771 
{115 3122५218 ६६6५1178, ५५11६{€भ्ला {729 ४86, {जा 
(01018 72178585 0 111€ 5616061 9 (77८५२118. 
परमसंहिता, [{10तप्८ा10. 
२३- तद्धंतद्घोर आद्धिरस्रः कृष्णाय देवकीपृत्रायोक्त्वोवाचापिपास एव स 
बभूव सोऽन्तवेलायाम्‌.... छान्दोग्य ०, ३।१७।६ 
४-- ऋग्वेद, ८।८५ ध 
५-- वृहस्पतिरुतथ्यदच सम्बतंश्च॒ जितेन्द्रियः । 
त्रयश्चाद््खिरसः पुत्राः वेदवेदाद्खंपारगाः। 
बरह्यवेवतंपुराण, प्रकृति ° ५९ 
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परिचय ३५ 


कौ कल्पना तकं-सङ्खत नहींश्रतीत होती, क्योकिःनिरिचत रूप से नहीं कहा 
जा सकता कि वृहस्पति किस सम्प्रदाय के मानने वाले थे। चा्वकि-दशंन के 
प्रवतंकके रूपमे तो वृहस्पति विख्यात रै ही, जन सम्प्रदाय के प्रवर्तक के रूप 
में भी इनका उल्लेख प्राप्त होता टै ।* अतः उपर्युक्त कथन सवल नहीं है । 
कृष्ण व्यक्तिगत रूप से किस सम्प्रदाय के मानने वालेभथे, यह नहीं कटाजा 
सकता, किन्तु गीता अवश्य पाञ्चरात्र परक है । गीता में जिस विष्य का वर्णन 
दै वह पाञ्चरात्र के अनुकूल ही है । 


पाञ्चरात-शास्तर के भेद 

सम्पूणं पाञ्चरात्र-णास्त्र मृख्य रूप से तीन भागोंमें विभाजित है १- 
दिव्य, २-पुनिभापित, ओौर ३-मानुप । जिस शास्त्र का साक्षात्‌ नारायण ने 
उपदेश किया, उसे दिव्य-शास्त्र कहते हैँ । नारायण के अतिरिक्त अन्य ब्रह्मा 
आदि ऋपियो ने जिनका उपदेश किया, वह्‌ शास्त्र मुनिभापित कोटि मे आता 
टै । उन ऋषियों से भिन्न आप्त मनुष्यों ने जिस पाञ्चरःव्र-साहित्य का सृजन 
किया, वह मानुषभेद के अन्तर्गत्त आता है । सात्वतसंहिता, जयाख्यसंहिता, 
तथा पौष्करसंहिता दिव्यशास्त्र कोटिमें आती है ।° इन्ं रत्नत्रय भी कहते 
है । ईश्वर, पारमेश्वर, भारद्वाज, अत्रि, आदि संहिताएं मुनिभाषित है । केवल 


१ ततो वृहस्पतिः शक्रमकरोद्‌ बवलदपितम्‌ । 
ग्रहणान्तिविधानेन पौष्टिकिन च कमणा ॥ 
गत्वाथ मोहयामास रजिपुत्रान्‌ वृहस्पतिः । 
जिनधमं समास्थाय वेदबाह्य स वेदवित्‌ ॥ 
वेदत्रयीं परिभ्रष्टांस्चवकार धिषगाधिपः। 
वेदबाट््यान्‌ परिज्ञाय हितुवादसमन्वितान्‌ ॥ 
मत्स्यपुराण, २४।४६-४८ 
२-- सात्वतं पौष्करं, {चेव जयाख्यं च तथेव च ॥ 
एवमादीनि दिव्यानि शास्त्राणि हरिणा स्वयम्‌ । 
मूलवेदानुसारेण प्रोक्तानि हितकाम्यया ॥ 
दर्वर संहिता, १।६४, ६५ 
३-- वासुदेवेन यत्प्रोक्तं शास्त्रं भगवता स्वयम्‌ । 
अनुष्टुप्‌ छन्दोबन्धेन  समासनव्यासभेदतः ॥ 
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३६ लक्ष्मीतन्त्र-धमं ओर दशन 


मनुष्यो ने जिस शास्त्रकी रचनाकी, उसे मानुष या पौरुष कहतेर्है।' 
किन्तु मानुषशास्त्र के अन्तगं मनुष्यगत दोप कौ सम्भावना सवंदा बनी 
रहती है । अतः इस शास्त्र का वह अंशणही ग्राह्यदहै, जो दिव्य ओर मुनि- 
भाषित शास्त्र के विरुद न हो 1 
ये हैँ पाञ्चरात्र आगमो के प्रमुख तीन नेद । इनमें द्वितीय मुनिभापित के 
तीन अवान्तर भेद रहै---१-सात्विक, २-राजस, ३-तामस ।* नारायण से 
एक भाग को सुन कर अन्य भाग अपने योग की महिमासे सङ्कुलन करके 
ब्रह्मा सुद्र आदि के द्वारा, अथवा उनके शिष्यो के द्वारा, जिस शास्त्र की रचना 
गे गयी, उसे राजस कटते हैँ । ईष्वर ने अ्रहण न करके केवल सत्त्वयोग के 
द्वारा रचित शास््रको तामस कहने । ये भृनिभावषितत कै तीन अवान्तर भेद 
है 1 पाञ्चरात्ररक्षा के अन्तर्गत वेदान्तदेशिक ने मनिभापित के इन तीन भेदों 
का उल्लेख संहिताओ के नाम निदंण पूवक कियाद 





तथेव त्रह्मर्रन्द्र प्रमुखे एच प्रचतितम्‌ । 
लोकेष्वपि च दिव्येषु तद्िव्यंमूनिसत्तमा 
ब्रह्मसुद्रप्रमूखेदंवं ऋं पिभिद्च तपोधनैः । 
स्वयं प्रणीतं यच्छास्वं तज्ज्ञेयं मुनिभाषितम्‌ ॥ वही, १।५४।५६ 
१-- केवलं मनुजै्यत्त्‌ कृतं तन्मानुपं भवेत्‌ । 
पां० र० प्रथमाधि० मे उदाहूत 
२- सवत्र पौरुषे वाक्ये ग्राह्यविरोधि यत्‌ । 
केवलं तद्धिधानेन न कुर्यात्‌ स्थ।पनादिकतम्‌ ॥ वही 
३-एतत्त्‌ त्रिविधं विद्धि सात्तविकादिविभेदतः। 
ईइवरसं हिता, १।५७ 
४-- साक्षाद्‌ भगवतः श्रूतार्थंमन्त्रनिवन्धरूपं शास्त्रं सात्त्विकम्‌, भगवतः 
श्रू तमेकदेशं स्वयोगमहिमसिद्धं चाशेषं स ङ्कुलय्य ब्रह्मादिभिस्तच्छिष्येर्च 
प्रणीतं शास्त्रं राजसम्‌, केवलसत्त्वयोगविकत्पोत्थै र्थं; कृतं शास्त्रं तामस- 
मिति म्‌. निभाषितस्य त्रं विध्यम्‌ क्त्वा ` `` । 
पां० र०, प्रथमाधिऽ 
५--ईरवरभारद्वाजसौमन्तपारमेदव रर्वहायसचित्रशिखण्डिसं हिताजयोत्तरादीनि 
सात्विकानि, सनत्कुमारपदमोद्‌भवंणातातपतेजोद्रविणमायावैभविकादीनि 
राजसानि, पठ चप्ररनशुकप्ररनतत्वसागरादीनि तामसानि इति। वही 
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परिचयं ३७ 


मृनिभापित शास्वरके तीनों भदो में सःच्विक को उत्तम, राजस को 
मध्यस तथा तामस को अधम की संज्ञा प्रदान की गयी है । यह बात वेदान्त- 
देशिक ने साङ्कुयं-निवारण के प्रसद्धमे कटीदै।' 

इसके अतिरिक्त एक दूसरे प्रकार से भी पाञ्चरात्र-साह्ित्य का विभाजन 
किया गया है । इसके अनुसार पाञ्चरात्र--१-जागम, २-मन्त, ३-तन्वर ओर 
४-तन्त्रान्तर-इन चार भागोमें विभक्त है ।* श्रीकरसंहिता मे इन्हीं चारों 
को दूसरी संज्ञाणएं प्रदान की गयी है. यथा-आगम के लिए वेदर्सिद्धान्त, मन्त्र 
के लिए दिन्यसिद्धान्त, तन्व्र के लिए तन्वरसिद्धान्त तथा तन्त्रान्तरके लिए 
पुराणसिद्धान्त । 

उपर्युक्त चारों प्रकार के शास्त्रों को एक ओौर संज्ञा प्रदान की गयी हे। 
१-आगमसिद्धांत को स्वयंत्यक्त, २-मन्त्रसिद्धांत को दिव्य, ३-तन्वरसिद्धांत 
को संद्ध, तथा ४-तन्त्रान्तरसिद्धान्त को आपं की संजायें प्रदान कौ गयी ह । 


चिक 


श्रीकालोत्तरसंहिता के अन्तगंत आगम आदि चार सिद्धान्तो का वणेन करने 


१ मुनिभापितेषु त्रिषु शास्त्रेषूत्कृष्टभज्यमावमसंजानिर्दिष्टेषु 
वही 
२-चतुर्घा भेदभिन्नोऽयं पाञ्चरात्राख्य आगमः । 
पूवंमागमसिद्धान्तं द्वितीयं मन्तरसं्ञितम्‌ । 
तृतीयं तन्त्रमित्युक्तमन्यत्तन्तान्तरं भवेत्‌ ॥ 
ईदवरसंहिता, २१।५६०,५६१ 


कालोत्तरसंहिता मे भी इसी प्रकार का उल्लेख है- 
अनेकभेदभिन्नं च पाञ्चरात्राख्यमागमम्‌ । 
पूवेमागमसिद्धान्तं मन्वाख्परं तदनन्तरम्‌ । 
७ तन्त्रं ॒तन्त्रान्तरं चेति चतुर्धा परिकीतितम्‌ ॥ 
पां० र०, प्रथमाधि० मे उदाहूत 


हयग्रीवसं हिता में इन चारों सिद्धान्तो के फल भी बताये गये है 

आगमाख्यं हि सिद्धान्तं सन्मोक्षकफलप्रदम्‌ । 

मन्त्रसंज्ञं हि सिद्धान्तं सिद्धिमोक्नप्रदं नृणाम्‌ ॥ 

तन्त्रसंज्ञं॑हि सिद्धान्तं चतुवंगंफलप्रदम्‌ । ॑ 
तन्त्रान्तरं तु सिद्धान्तं वाज्छिताथंफलप्रदम्‌ । वही 
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३८ लक्ष्मौतन्व-ध्मं ओर दशन 


के पश्चात्‌ इन अन्य चार संज्ञाओं का उल्लेख किया गया है ।' 

इनमें स्वयंव्यक्त तथा दिव्य उत्कृष्ट फल को देने वाले हँ, अतः उत्कृष्ट 
शास्त्र दै । इन्ीं के द्वारा आराधना आदि की जानी चाहिए 

पाञ्चराच्र शास्त्र ओर उसके उपयु क्त भेदो को निम्न सारणी से स्पष्ट 
किया जा सकता दै । 











पाञ्चरात्रणास्त्र 

~ ~ 9 3 
| | 
~ ्‌ 
| | | | 
दिव्य मृनिभापित मानुष | 
| 
| | | 
सात्त्विक राजस तामस 
| 
(उत्क्रुष्ट ) (मध्यम) (अधम) । 
नि |. 

| | | | 

आगम मन्त्र तन्त्र तन्त्रान्तर 


(वेदसिद्धान्त) (दिव्यसिद्धान्त) (तन्त्रसिद्धान्त) पुराणसिद्धान्त 


(स्वयंव्यक्त) ~ (दिव्य) (संद) (आपं) 


१--चतुर्वा भेदभिन्नं च स्वयंत्यक्तादिभेदतः। 
स्वयंव्यक्तं हि सिद्धान्तमागमाख्यं पुरोदितम्‌ ॥ 
मन्तरसिद्धान्तसंज्ञं यत्तद्दिव्यं परिकीतितम्‌ । 
तन्त्रसंज्ञं हि यच्छास्त्रं तत्संद्धं समुदाहूतम्‌ ।। 
तन्त्रान्तरं तु यत्प्रोक्तमाषं तु तदुदाहृतम्‌ ।। वही 
२-तस्मात्पूजा न कतेव्या तन्त्रतन्त्रान्तराध्वना । 
तद्विधानं परित्यज्य स्वयंव्यक्तोक्तवत्मंना 1 
दिन्योक्तवत्मंना कायं पूजनं प्रतिमासु च ॥ 


7 
"् 


((-0. 41|| 81181811\ 58151411 8151180, | (6५10५. [21411260 0\/ 911 ॥\॥(1111(1181<511111। २९७5९816 ^०वतना1४/ 





परिचयं ३९ 


इरः अत्यन्त विस्तृत पाञ्चराव्र-साहित्य के अन्तर्गत रत्नत्रय नाम से 
विख्यात सात्वत, पौप्कर ओर जथाख्यर संह्धिताणं दही प्रघानतम हैँ । इनके 
अतिरिक्त सम्पूर्णं पाञ्चरात्र-माटिव्य इन्हीं तीन संहितां कौ व्याड्या है ।' 


पाञ्चरात्न शब्द का अथं 

पाञ्चराव्र संहिताओं के अन्तर्गतं धाञ्चरात्र शव्द का निवंचन विविव 
प्रकारसे किया गया दहै । ईश्वरसंहिता के अनुसार शाण्डिल्य, ओपगायन, 
मौञ्जायन, कनौशिकर ओर भारद्वाज, इन पांच ऋषियोंके तपसे प्रसन्न हृए 
नारायणने उन्हे इस शास्त्र का उपदेण पाच अदौरावोंमें किया था, इसी 
कारण इस शास्त्र को पाञ्चरात्र की संजा प्रदान की गयी ह माकण्डेय 
संहिता मे भी यही बात कही गयी दै।` महाभारत के अनुसार सांख्य, 
योग, वेद, आरण्यक सव भिला कर पाञ्चराव्र कटै जाते हैँ ।* पञ्चत, 
स्वयंव्यक्तं तथा दिव्यमुत्कृष्टफलदं यतः । 

तस्मादृत्कृष्टशास्त्रोक्तमागेणे व प्रयूजयेत्‌ ॥ वही 

१-- सात्वतं पौष्करं चव जयाख्यं तन्त्रमृत्तमम्‌ । 


सार सत्त्वतशास्त्रस्य रहस्यं प्राज्नसम्मित्तम्‌ ॥ 


अन्यानि तु तन्त्राणि, भगवन्मुखनिगतम 

सारं समुपजीव समास्षव्यसवारणः॥ 

व्याख्योपवृ हणन्यायाद्‌ व्यापितानि तथा तथा । जया० सं०, १ 
२--पञ्चायुवां शास्ते पञ्च॒ शाण्डिल्यश्चौपगायनः । | 

मौज्जायनः कौशिकड्च भ।रद्ाजश्च योगिनः ॥ 


पञ्चापि पृथगेकेकदिवारातव्रं जगत्पभु 


अध्यापयामास यतस्ततस्तदेतन्मुनिप्‌ ज्गवाः ॥। ईश्वरसंहिता, 

गास्व्रं स्वंजनेलेक्रि पाञ्चरात्रमितीयंते ॥ २१।५१९, ५३२, ५३३ 
३-साधंकोरिप्रमाणेन कथितं तेन विष्णुना । 

रात्रिभिः पञ्चभिः सवं पञ्चरात्रमतः स्मृतम्‌ ॥ पांऽ र० 


८--एवमेकं सांख्परयोगं वेदारण्यकमेव च । 
परस्परा ङ्कान्येतानि पञ्चरात्रं च कथ्यते । 
म० भा०, शान्ति, मोक्ष०, ३४८।८१-८२ 
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४०५ लक्ष्मीतन्तर-धममं ओर दशंन 


पञ्च तन्मात्र, अहङ्कार, वृद्धि जओौर अव्यक्त, इन पांच को पुरुष की रात्रि कहा 
गया है, अतः इस शास्त्र को पाजञ्चरात्र कहा जाता है । यह कथन परमसंहिता 
कादै।'* नारद पाञ्चरात्र के अनुसार रात्र शब्दका अथंहै- ज्ञान । ज्ञान 
पांच प्रकार का कठा गया है--तत्व, मृकितिप्रद, भवितप्रद, यौगिक ओर 
वशेषिक । इस कारण इस शास्त्र को पाञ्वरात्र कहा जाता है ।* शाण्डिल्य- 
संहिता के अनुसार सांख्य, योग, शैव, वेद ओर आरण्यक की रात्रि संज्ञादै। 
किन्तु इन पांचों का प्राप्य आनन्द इसी शास्त्र से प्राप्त होतादहै। इस कारण 
इसे पाञ्चरात्र कटा जाता है 1 पाञ्मसंहिता के अनुसार सांख्य आदि पांच 
शास्त्र जिसके सम्मुख अपनी व्यर्थता के कारण रात्रिके समानदहो जाते है, 
उसे पाञ्चराव्र शास्त्र कट्ते हैँ । 

पर, व्यूह, विभव ओर अर्चाये ईइ्वरके चार रूप पाञ्चरात्र आगमाोंमें 
प्रसिद्ध है । किन्तु कहीं कहीं पर अन्तर्यामि-ङ्प भी माना गयादहै। इस प्रकार 





१--महाभूतगुणाः पञ्चरात्रयो देहिनः रमता: ॥। 
तद्योगाद्धिनिवृत्तर्वा पञ्चरात्रमिति स्मृतम्‌ । 
भूतमात्राणि गवंर्च वुद्धिख्यक्तमेव च ।। 
रात्रयः पुरूषस्योक्ताः पञ्चरात्रं ततः स्मृतम्‌ ॥ 
परमसं हिता, १।३९-४१ 
२ रात्रं च ज्ञानवचनं ज्ञानं पञ्चविधं स्मृतम्‌ । 
तेनेदं पञ्चरात्रं प्रवदन्ति मनीपिणः॥ 
णाण्डिल्यसंहिता, प्रास्ताविकम्‌ मे उद्धृत 
३- सांख्यं योगस्तथा शंवं वेदारण्ये च पञ्चकम्‌ । 
प्रोच्यते रात्रयः कान्ते आत्मानन्दसमपंणात्‌ । 
पञ्चानामीप्सितो योऽथः स यत्र समवाप्यते । 
परमानन्दमेतेन प्राप्नोति परमात्मनः ॥ 
प्रमाणपञ्चकंः पूणं पञ्चकार्थोपिदेशनम्‌ । 
प्रपञ्चातीतसद्धमं पञ्चरात्रमुदाहूतम्‌ । 
शाण्डिल्यसं हिता, १।४।७७ 
४-पव्चेतराणि शास्त्राणि रात्रीयन्ते महान्त्यपि । 
तत्सन्निघौ समाख्यासौ तेन लोके प्रवर्तंते । 
पाद्मसंहिता, १ 





परिचय ` ४4 
पांच ल्प भी स्वीकार किमे गये दँ । अरहिर्वृन््यसंहिता के अनुसार इसी दुष्ट 
से पाञ्चरात्र णन्द की सार्थकता स्वीकार की गथी दै ।'* डा° श्रडर इसी मत 
को अधिक उपयुक्त मानते हँ 

अन्य सम्प्रदायोंके प्रति असहिष्णुता मी बाञ्चराव्र आगमोमं पायी 
जाती टै ।* इस भावन) के उपहास के लिए अथवा व्यंग्य के लिए णक्ि-संगम 
नामक ग्रन्थमें पाञ्चरात्रका नया अधं कटा गयादै। यथा-पांच दिन शंवों 
का दणंन न करना पाञ्चराव्र-सम्प्रदाय दह्‌ ।. 

कुद लोग अहोरात्र को पञ्चकाल में विभाजित करने के कारण पाञ्च- 
रात्र शब्द की सार्थकता सिद्ध करते है। उपर्युक्त सभी मत पाञ्वरात्र शब्द को 
सार्थक सिद्ध करने के प्रयास से प्रतीतदहोतेहैँं। ऽ श्रंडर का मत अविक 


१--तत्परब्यूह्‌विभवस्वभावादिनिरूपणम्‌ । 
पाञ्चराव्राह्यं तन्त्रं मोक्षकफललनणम्‌ । 
अहिरवुं०, ११।६३, ६४ 
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३-- वुद्धरुद्रादिवसति श्मशानं शवमेव च । 
अटवीं राजधानीं च दूरतः परिवजंयेत्‌ ॥ 
पां० र०, द्वि°, पृ० ११४ में शाण्डिल्यस्मृति से उदाहृत 
४--पञ्चरात्रित्रतं प्राप्तः पञ्चरात्राः प्रकीतिताः 
दिनपञ्चकपर्यन्तं शवानां न विलोकनम्‌ ॥ 


वतंन्ते वेष्णवाये च शिवनिन्दापरायगणाः ॥ 
णक्तिसङ्गमतन्त्र, काली° ०८/३५ 
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४२ लक्ष्मौतन्तर-धर्म ओर दर्शन 


सद्खतदटै कि स्वं प्रयम पञ्चरात्र णब्दका प्रयोग शरपथ-ब्राह्मण में मिलता 
है 1 वहां पर पञ्चरात्र नाम के पांच दिनों त्कः चलने वाले एक सत्रका 
उल्लेख दं, जिसमें विष्णु केलिए यज्ञक्रिया जाःतादहै। वादमें यह नाम 
वैष्णवों के लिए रूढ दहो गया ।' 


पाञ्चरात्रं आगम ओर लक्ष्मीतन्त 


यद्यपि पाञ्चरात्र आगम शास्त्र बहुत विस्ततदहै, तथापि परम्मराके 
अनुसार इस शास्त्र के अन्तर्गत १०८ संहितां मानी गयी हैँ । प्रायः तन्त्रो की 
गणना करते समय इसी प्रकार की प्रतिज्ञा की जाती है ।* यह वात दूसरी दहै 
कि १०८ संख्या क। उल्नेव करफे, उप प्रतिजां कां निर्वाह न क्रिया जाय । 
१-- शतपथब्राह्मण के निम्नलिखित उद्धरण के अवार पर डां०श्रंडर ने उक्त 
मत की स्थापना की टै-- 
पुरुपो ह्‌ नारायणोऽकामयत । अतिष्ठेयं सर्वाणि भूतान्यटमेवेदं 
सवं स्यामिति स एतं पुरुषमेधं पञ्चरात्रं शतक्रतुमपश्यत्तमाहरत्तेनायजत 
तेनेष्ट्‌ वाऽत्यतिष्ठत्सर्वाणि भ्रुतानीदं सर्वेमभवदतिष्ठती सर्वाणि भूतानीदं 
सवं भवति य एवं भवति य एवं विद्टान्‌ पुरुषमेघेन यजते यो वैतदेवं वेद । 
णतपथन्राह्यण, १३।६।१ 
२- एतानि नामधेयानि अष्टोत्तरणतानि च। 
इत्येवं कीतितं विप्र॒ माकंण्डेयेन मे पुरा॥। 
कपिञ्जलसं हिता, १।२८ 
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परिचयं ४२ 


कपिञ्जलसंहिता में ही १०९ संहिताओों के नाम भिनावे गये हैँ । डँ श्रंडरने 
कपिञ्जल, दादम, निध्ण, यणीर्थं तथा अग्निपृराथ में ्रस्वत संहिता की 
रूची का संग्रह करफे समस्त पाञ्वराव्र संदिताओं की गणना करने का प्रयास 
किय! है । कपिञ्जलसंहिता में १०६ संहितः का उल्नेख है, पाद्चतन्व मं 
११२ संहिताओं का, विष्णुतन्र में १४१ संहिताओं का, अग्निपुराण मं २५ 
संहिताओं का तथ। हयशीषं संहिता मं ३४ संहितां की गणना है । सव 
का एकत्र सङ्कुलन करने पर इनकी संख्या २१० तक षहुचती टं । 

'एतच्छास््रसम्बन्धिनः संहितान्नदारच पाद्‌ ममाकण्डयकयिञ्जल-भारद्वाज- 
यणीपंसं हिता विष्णुतन्त्रादिप्‌ वहा नामतो निदिण्यन्ते । ततः संगृह्यान्न 
तन्नामानि परिगण्पन्ते' एेसी प्रतिज्ञा करके श्री वीऽ० कृष्णमाचायं संहिताओं 
की २१९ संव्या तक पहंचते हं । पाल्चवराव्ररभा आदिमे निदिष्ट नामो को 
मिला कर ३२५ संहिताओं के नाम प्राप्त हते हं । 

इस सभी संहिताओं में सात्त्वतसं हिता, पौप्करसंहिता ओर जयाख्य- 
संहिता सर्वाधिक महत्वपूणं हैँ । पाञ्चरःत्रणास्त्र के अन्तगंत इन्हीं को रत्नत्रय 
भी कहा गया है 1 अन्य संहिताओंके भी अअरणर्तिपरक वचन कई स्थलों पर 
दिखायी देते हैँ । विष्णुतन्त्र के अन्तर्गत नवरत्नोंका उल्नेखदै। यथा, 
१-- पाद्‌ मतन्व, २--विष्णृतन्त्र, ३--कपिञ्जलसंहिता, ४- त्रह्यसंहिता, 
५-- माकं ण्डेयसंहिता, ई--ध्रीवरसंहिता, ७-परमतन्व्र, ज=-भारद्वाज- 
संहिता तथ। ९--नारायणतंत्र ।* पाद्‌मतन्त्र के अन्तगंत ६ तन्त्रो को श्रेष्ठ 
वताया गया है । यया, १--पाद्‌भतन्व, २--सनःकरुमारसंहिता, ३-परम- 


१---1. 227, 0. 3. 
२- तलत 9 तंर उभ, पृऽ १०५ 
३---सात्वतं पौष्करं चेव जयाख्यं तन्तमुत्तमम्‌ । 
रत्नत्रयमिति ख्यातं तद्विशेष इहोच्यते । जयाऽसं०,१,२ (अधिकपाठे) 





४--पाद्‌मतन्तरं तु प्रथमं द्वितीयं विष्णुतन्त्रकम्‌ । 
 क।पिञ्जलं तृतीयं स्यात्‌ चलुर्थ ब्रह्मसंहिता ॥ 
माकंण्डेयं पञ्चमं तु षष्ठं श्रीधरसंहिता। 
सप्तमं परमं तन्त्रं भारद्वाजं तथाष्टकम्‌ ।। 
श्रेष्ठं नारायणं तन्त्रं नवरत्नमुदीरितम्‌ ॥ विष्ण॒तन्त्र, ब्रह्मोत्सवा्याय 


((-0. ^\॥<1॥ 818180/8 58051411 81151180, | ५6010५८. 01411260 0\/ 9॥1 /11/1(1181<511111| २९56861 ^\6806111\/ 


४ लक्ष्मीतन्व-धममं अर द्णन 


संहिता, ४--पद्मोद्धवसंहिता, ५ महेन्द्रतन्त्र, तथा ६--करण्वसंहिता।' 

लक्ष्मीचन्त्र पाञ्चर।त्र आगमों का एक गह्त्वपूर्णं ग्रन्थदहै। साधदही 
पाञ्चरात्र सम्प्रदाय से सम्बद्ध सभी विषयों का विणद विवेचन होने के कारण 
अति प्रामाणिक भी है ।` कपिज्जलसंहिता के अन्तगंत यह महालक्ष्मीतन्त्र नाम 
से उत्लिखित दै, तथा दिष्णुतन्त्र वें लक्ष्मीतन्त्र के नामसे। पाल्चरात्र आगम 
क{ मटत्त्वपूणं ग्रन्थ होते हए भी इसके विषय में नामोल्लेख के अतिरिक्त कुष्ठ 
भी नहीं कटा गया है । नामोल्लेख भी केवल दो स्थानों पर प्राप्त होता है, भौर 
वह्‌ भी कुछ अन्तर के साथ । इसका कारण केवल एक हो सकता है, वह्‌ यह 
कि लंक्ष्मीतन्त्र प्राचीन ्रन्थ न होकर नवीन दै) 

स्वयं लक्ष्मीतन्र के अन्तरगत इसकी वहत प्रणंस। की गयी दहै । विविध 
शास्त्रों मे जिस प्रकार मोक्षशास्त्र श्रेष्ठ दहै, मनुष्यों मेंब्राह्मण श्रेष्ठ है, पशुओं 
मे गाय, धातुओं में सुवणं, रत्नों मे कौस्तुभ मणि, गुल्ओंमें मां, इन्द्रियों में 
मन, चलो मे मरुत, पवतो मे मेरु, नदियोमे गङ्गा, आश्रमो मे गृहस्थ, तप- 
स्वियों मे वसिष्ठ, तत्त्वों मे संन्यास, लाभोंमें वुद्धि जिस प्रकार उत्तम हैँ उसी 
प्रकार तत्त्वत-बोघ कराने वाले तन्त्रो मे यह (लक्ष्मी) तन्त्र उत्तम है । लक्ष्मी- 


१- पाद्मं सनत्कुमाराख्यं तथा परमसंहिता । 

पद्मोद्भवं च माहेन्द्र कण्वतन्त्रामृतानि च ॥ पाद्‌ मतन्त्र, चर्या० ३३ 
२ इति नानाविधं तन्त्रं चतुष्पादोपवृ हितम्‌ । 

पुराकृत्या पुराकल्पंरितिहासंश्च सम्मितम्‌ ॥। 

रहस्यानेकसम्भदं नानावक्योपणोभितम्‌ । 

लक्ष्मीतन्त्राह्वयं सम्यक्‌ सदयः प्रत्यायकं नृणाम्‌ ॥ 

ल० तभ, ५१।३१४ 

३- मोक्षशास्त्रं यथा श्रेष्ठं शास्त्राणां विविधात्मनाम्‌ । 

द्विपदां ब्राम्हणः श्रेष्ठो यथा गौडच चतुष्पदाम्‌ ।। 

लोहानां कनकं श्रष्ठं रत्नानां कौस्तुभो यथा। 

माताश्रष्ठा गुरूणां च पुत्रः प्रवदतां यथा॥ 

इन्द्रियाणां मनः श्रंष्ठं चलतां च मर्दयथा । 

मेरुः श्र ष्ठो गिरीणां च त्रिस्रोता: सरितां यथा ॥ 

आश्रमाणां गृहस्थश्च वसिष्ठो जपतां यथा। 
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परिचय ४५ 
तंत्र का कथन है कि प्रस्तुत लक्ष्मीतन्त्र मूलभूत शतकोटिग्रन्थ परिमित लक्ष्मी- 
तन्त्र का साररूप है ।* शास्त्रों में प्राप्त होने वाले इस प्रकार के वचन कभी 
प्रामाणिक नहीं होते। इस प्रकार के वचनों को वस्तुतः उन शस्वोंकी 
प्रणस्ति ही समञ्नना चाहिए । उक्त कथन का अर्थं यह्‌ कमी नहीं हो सकता 
कि वस्तुतः वह लक्ष्मीतन्त्र किसी समय रहा होगा । 
वेदान्तदेशिक के पूवं विशिष्टाद्रंत के आचार्यो ने लक्ष्मीतन्तर का आश्रय 
नहीं लिया है। इससे एेसा प्रतीत होता है क्रि वेदान्तदेशिक के पूर्वं लक्ष्मी- 
तन्त्र प्रसिद्ध नहीं था। वेदान्तदेशिक ने, इनके समवत्ियों ने, तथा इनके 
पश्चाट्‌र्वातियों ने इसका प्रचुर उपयोग क्रिया टै । अप्पयदीलित, भास्करराय 
दीक्षित, नागेशभट्‌ट आदि विद्वानों ने इसका उपयोग किया है ।* इससे यही 
निष्कपं निकलता है कि वेदान्तदेशिक का समय ही लक्ष्मीतन्तर का सर्वाधिक 
महतत्वपणं प्रयोग-काल था । 


लक्ष्मीतन्त्र : परिचय 

लक्ष्मी का वैभव प्रतिपादक शास्त्र होने के कारण इसका नाम लक्ष्मी- 
तन्त है । लक्ष्मी विष्णु की शक्ति (या विष्णु की पत्नी) हँ । प्रायः पाञ्चरात्र 
आगमो के लिए संहिता शब्द का प्रयोग प्राप्त होता है । उदाहरण के लिए 
पाञ्चरात्र के नये रत्नत्रय ही द्रष्टव्य ह-सात््वतसंहिता, जयाख्यसंहिता, 
पौष्करसंहिता । किन्तु ठीक इसी अथं में तन्त्र शब्द का प्रयोग भी प्राप्त होता 
है । इस प्रकार संहिता ओर तन्त्र यहां पयय हें । 

कतिपय पुराकथाओं के माध्यमसे ग्रन्थ का आरम्भ किथा गया दहै । 
लक्ष्मी के माहात्म्य के विषय मे अनुसूया की जिज्ञासा का उत्तर देते हुये अत्रि 


~ = ~ 1 कः जाः 


तत्त्वानां सर्वंसन्यासो घीर्लाभानां यथोत्तमा ॥। 
तथोत्तममिदं तन्त्रं॑तन्त्राणां तच्ववादिनाम्‌ 1... ~ 
एतां निध्र णिकां गृह्य ह्यारोहन्ति परं पदम्‌ । 
तन्त्राणां परमं तन्त्रं मृद्ितं मत्समाख्यया ॥ 
ल ० त°, ५०।२२७-२३१, २३३ 


१--शतकरोटिगप्रविस्ता राल्लक्ष्मीतन्त्रमहाणं वात्‌ । 
अयं सारः समुद्धृत्य स्निग्धया दशितो मया ॥ वही, ४४।५२ 


२-ल० तं० उ०;, प० ३९, ४० 
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४६ लक्ष्मीतन्ब-व्मं ओर दशन 


ने एक वृत्तान्त सुनाया कि इसी प्रकार की मलयगिरि पर ऋषियों की जिज्ञासा 
का उत्तर नारदने दिया धा । नारद ने एक पौराणिक कथा सुनायी थी, 
जिसमे इन्द्रके द्वारा दुर्वासा के शापवण राज्यच्युत हौकर लक्ष्मीकीकृपासे 
पुनः रपज्यभ्राप्तिका वर्णेन है । वृहस्पति के उपदेश से टृन्द्रने लक्ष्मीकी 


€ 
॥) 


प्रसन्नता कै लिये तप किया । इन्द्रने बरक रूपमे लक्ष्मी माहात्म्य का ज्ञान 
ही मांगा । लक्ष्मी ने उसके उत्तर में लक्ष्मीतन्त्र क। उपदेश दिया । 
ग्रन्थ के अन्तगंत लक्ष्मी ने जहां उपदेणिका के रूप में पाञ्चरात्र घर्मंका 
प्रामाणिक उपदेण किया है, वहीं प्रदनकर्ताके ख्पमे णक्रका काय महत्त्वपूण 
है । कृष स्थलों पर तो वह अत्यधिक आधरुनिक्त विचारक सा दिखायी देता है। 
उदाहरण के लिए लक्ष्मीतन्त्र का निम्नलिखित इलोक द्रष्टव्य टहैः-- 
कथं सृज्‌'स वं लोकान्‌ सुखदुःखसमन्वितान्‌ । 
असृष्टिहि वरं यद्रा सृष्टिरस्तं सुखात्मिका ॥ 
विदेशों मं इस प्रकार की समस्याओं को अधिक महत्व तथा प्राथमिकता 
प्रदान की गयी है । मव्यपू्वं के विधात दाशंनिक कवि उमर खय्याम, ओर 
णोपेन हायर आदि इसी परम्पर! के चिन्तक टे । खेथ्याम भी विषम सृष्टिक 
अपेक्षा नास्दित्व को अधिक श्रेयस्कर भानता है ।२ णोवेन हायर इस सृष्टि 
को सम्भव सृष्टियों म॒ निकृष्टतम म्नतादै। ओरदेसीसृष्टिकान हाना 
ही श्रेयस्कर तथा श्रेष्ठतर मानता है । उह यह मानता हृ प्रतीत होता है कि 


१--ल० तं०, ३।३२ 
२ गर आमदनम वख दे वृदे नामदमे 
वर नीज शुदन वमन वृदे कं शुदमे 
वेह जां न नुदे कि अन्दरी दैर-ए-खराव 
नं आमदमे ने णुदमे ने वुदमे । 
थात्‌ यदि हमें यहाँ स्वेच्छा से आना होतातो हम न आते । ओर 
(अस्तित्ववान्‌) दोना हमीं पर निभरहोतातो हम कदापि न होते। 
इससे बढ़कर क्या वात होती कि इस भग्न मन्दिरमेंन हम आते,न 
होते ओर न रहते । तथा-- 
तास-ए-फलक्‌ अज पेश दिलारा व तेहीस्त 
आसूदः दरीं जहा न मीदानम कीस्त 
एेमन नफ़से ज मगं मीन तवां जीस्त 
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परिचय ४७ 


चे 


सवसे अच्छातो यह होता कि सृष्टि हुईदही न होती ।* इसी प्रकार वानि 
हा्टेमान नामक जर्मन दाशंनिक का कथन कि सृष्टि परम तत्त्व (अचेतन) 
की मूर्खता का परिणाम है ।जौर यह कि सृष्टि प्रक्रिया, अपितु अस्तित्व 
मान्न का अन्त ही श्रेयस्कर दै।` इसी प्रकार अचृष्टि की कल्पना करने 
ताला शक्र इस अंश में आधुनिक सा लगता है । लक्ष्मी ने पाञ्चरात्र के 
सिद्धान्तो का स्पष्टीकरण तथा विशदीकःरण इस प्रकारके उत्तरम कियाद) 
पस फायदः दर जहान-ए-वेफायदः चीस्त ॥। 
अर्थात्‌ देखने में तो अकाश रूपी थाल चित्ताकषंक टै किन्तु वह्‌ 
(अन्दर से) रिक्त है । मुञ्चे नही मालूम क्रि इससंसारमगे सुखी कौन 
है ? कोई सांस एेसी नटीं है जिसमें मृल्युसमे निभय होकर जिया जा 
सके । भला इस निरर्थक संसारम रहने से क्या लाम। 
रूवाइयात-ए-उमर खय्याम, ७३४, ८५ 


१--णोपेन हायर इस प्रसङ्घ में प्रसिद्ध जमन कवि काल्डरान की निम्नलिखित 
पंक्तियां उदाहृत करता है -- 

"(४८७५ €] 61119 08#%०१ 

एला 0076 €5 1806 786० 

( ८07 {€ £7६1681 ला77€ 2 787 

15 11181 [€ ५५४5 007.) 

{€ +७[त 35 + 210 10९8, 
\/01.1, ९2.528. 


२--णोपेन हायर की आलोचना के प्रसङ्ख में हाटंमान लिखता है- 
'1€ {लाद [0101 . 11४1 1015 +*07त 1§ {16 ++*015॥ 
0 || 055101& 6165, 15 8 711211851-50ा0 ; €४८ा7४११7€ा€ 
९1३८ 56]110[0€1118 ए 11171561 171९5 {6 7381797 270 10*€ 
10111178 पि717€ा 11817 1181 811 117€ ©4131676€ 70५6 10- 
{1118 पिला पा) 1181 81 (€ €५5६६०6९, 2710 (3 
\४0110 15 ‰07156€ {118 15 71 0ा-९४13{€7166, 87 1015 93567107 


1 {अत ७ ४८ (ना€५ा.' 
1 1८ 21710520) ९ (८ ९११८००७८२०४७. #01 117, ए. 12. 
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त लक्ष्मीतन््र-वममं ओर दशन 


लक्ष्मी तन्व मे प्रतिपादित विषय 


शेव आगमो कीं भांति पाञ्चरात्र आगमोंका प्रतिपाद्य विषय चार 
पादों मे विभक्त है--१. क्रियापाद, २. चर्यापाद, ३. ज्ञानपाद तथा ४. योग- 
पाद । लक्ष्मीतन््र भो इन्हीं चार पादो में विभक्त टै ।'* यद्यपि इन चारों पादां 
के विषय का वणंन लक्ष्मीतन्त्रमे है, किन्तुन तो वह इसक्रमसेटैओरन 
ही वर्णेन करते समय इन पादों का नामतः उल्लेख किया गयादहै । अन्य 
पाञ्चरात्र आगमो की अपेध्रा लक्ष्मीतन्त्र में ज्ञानपाद अचिक विस्तरत दै। सृष्टि 
प्रत्रिया का तणंन चिणेषलकरू्पसे किया गया दहै । इसके अतिरिक्त परम तत्त्व, 
जीव ओर इनका स्वरूप, मोक्ष ओर मोक्ष के उपाय अ।दि विषयों का विशद 
वर्णन है । विविव मन्त्र, मन्त्रस्वरूप तथा मन्तसिद्धि का भी विस्तार से वणेन 
किया गया है । लक्ष्मीतन्त्र के अनुसार यह सारा विषय लक्ष्मी की महिमा का 
विस्तार है। 


लक्ष्मीतन्ते की उपदेश-पर्स्परा 


यहां पर इस उपदेश-क्रम को देखने से स्पष्ट हो जातादटै कि इस ग्रन्थ 
मे "पाञ्चरात्रस्य कृत्स्नस्य वेत्ता तु भगवान्‌ स्वयम्‌! उक्तिकी पुष्टि हीकी गयी 
है । प्रन मूल रूप में अनुसूया का अच्िसे था किन्तु अच्चिने नारद को अधिक 
प्रामाणिक समज्ञा ओर नारदने भी लक्ष्मी को अधिक प्रामाणिक समज्ञा । 
मूलतः लक्ष्मीतन्त्र का उपदेश लक्ष्मी ने णक्रको किया । लक्ष्मी ओर नारायण 
मे तादात्म्य सम्बन्व है, किसी भी अवस्था में विश्लेष नहीं । अतः वह एक दही 
बात है, इसका उपदेगकं नारायण को कटे या लक्ष्मी को। 

सत्तावनवें अध्याय के अन्दर विस्तार से उपदेश-परम्परा का वणन है । 
किन्तु वह करम भी बीच्में ट्टा हआ दै । उपदेश-परम्परां का वर्णेन करते 
हए कहा गया है कि यह ज्ञान लक्ष्मीसि इन्द्रने प्राप्त किया। इन्द्रस ब्रह्मा 


१--चर्यापादक्रियापादौ पादौ च ज्ञानयोगयोः । 
इति नानाविधं तन्त्रं चतुष्पादोवृ हितम्‌ ॥ 
ल० तं०, ५१।२,३ 
२-म० भा०, णान्ति°, 
३- ल्‌ ° तं ०, ५७।२७-३८ 
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परिचय ४९ 
ने तथा ब्रह्मा से प्रजापतियों ने । इसके आगे क्रम टूट जाता है । मलयाचल पर 
नारद ने मुनियोंको ज्ञान दिया । अद््िरा ने पावक को सुनाया ओर पावक 
ने कात्यायन को, कात्यायन ने गौतम को, गौतम ने भरद्राजको, भरद्वाज ने 
गगं को, गगं ने असित देवल को, असित देवल ने जंगीषव्य को ओर जंगी- 
पव्य ने पितृगण को सुनाया । इसके वाद की पडि क्तं अविक रामक दै-- 


एकाजञ्जनानान्नपिको मानसी दुहिता चया। 
सा सुतं श्रावयामास पाराशर्य महामूनिम्‌ ॥ 


इसमे प्रथम शब्द एकाञ्जनानान्नपिको' ही अधिक आमक ह । इसके 
कारण छन्दोभङ्ग भीहोरहादहै। अतः वहूुत सम्भव टे कि इस ब्द क स्थान 
पर मूलतः कोई ओर शब्द रहा हो । उस मानसी दुहिता का नामोल्लेख भी 
नहीं है । इसी मानसी दुहिता ने इस तन्त्र का उपदेश व्यास को क्रिया, व्यास 
ने णुक को तथा शुक ने स्वर्भानु प्रजापति को। वसिष्ठने अरुन्धती को, 
अरुन्वती ने नारदको तथा नारदने कपिल आदि योगियोंको बह तन्त्र 
प्रदान किया । शङ्कुर ने पावंतीको तथा हिरण्यगभं ने सरस्वती को इसका 
उपदेश क्िथा। अन्तम अच्रिने इस ग्रन्थको ब्रह्यासे सुन कर अनुसूया 
को सुनाया । यह लक्ष्मीतन्त के अन्तिम अव्यायमें वताया गयादहै। मनु 
ने जिन दस प्रजापतयो के नाम गिनाये हैँ उनमें अत्रि, अङ्किरा, वसिष्ठ ओौर 
नारदका नाममभीदहै ।* यदि इनका उपदेशक ब्रह्मयाको मान लिया जाय 
तो यह परम्परा कुठ सुलज्न जाती टै । उस स्थिति में परम्परा निम्नलिखित 
प्रकार की होगी :- 


१ वही, ५७।३३ 
२-मरीचिमत्यङ्किरसौ पृलस्त्यं पुलहं क्रतुम्‌ । 
प्रचेतसं वसिष्ठं च भृग्‌ नारदमेव च॥ 
मनु° १।३५ 


३-- ब्रह्मा प्रजापतिभ्यर्च पुष्टः प्रोवाच तत्त्ववित्‌ । 
ल० तं०, ५७।२९ 
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५० लक्ष्मीतन्त्र--घमं ओर दशन 


लक्ष्मी 


इन्द्र 
ब्रह्मा 
प्रजापति 


मरीचि अति अद्किरा पुलस्त्य पुलह क्रतु प्रचेता वसिष्ठ भृगु नारद 


(१) (५ ५५ (४) (५) (६) (७) (=) (९) १ 


अनुसूया पावक अरुन्धती मूनिगण 


कात्यायन नारद 


| 
गौतम कपिलादि मुनि 


भरटराज 


गगं 
असित देवल 
जे गीषन्य 


पितृगण 


इतनी परम्परा कै सुलज्ञनेके वादभी कुच अस्पष्ट रह जाता है। 
मानसी-दुहिता', णङ्कुर तथा हिरण्यगर्भं भी उपदेशक के रूपमे प्राप्त होते है 
किन्तु उक्त परम्परा मे इनका कहां स्थान है, एेसा लक्ष्मीतन्त्र में कुष भी 
नहीं कहा गया है | अतः लक्ष्मीतन्तर का अभिप्राय एक अस्पष्ट परम्परा का 
उल्लेख करना ही था, एेसा प्रतीत होता है। 
लक्ष्मीतन्त्र ओर अत्िसंहिता 


परकालमठ मैसूरके दिवङ्धत (३३ वें) मठाधीश श्रीमदभिनवरङ्खनाथ 
१- ल 9 तं०, ५७।२३३ 
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परिचय ५१ 


परकालस्वामी वतमान लक्ष्मीतन्तर को ही म्रन्थों में बहुश्रुत अत्रिसंहिता मानते 
हँ । जसा कि उन्होने यत्र तत्र लिखा दै- 
(क) “उपायं वृण्‌ लक्ष्मीणम्‌' इति अत्रिसंहिताऽपरनामकलक्ष्मीतन्त्रवचने 
निक्षेपरक्नोदाहते. . .1: 


(ख) इत्थमथस्य अव्रिसंहितापरनामकगीताविस्तरभ्रुतलक्ष्मीतन्त्- 
वचनेषु विदुषां ष्फुटं निर्णयेन न्यासशरणागत्योभदोत्परेक्षणमनव- 
कारम्‌ ।' 


किन्तु वास्तविकता यह दै कि इन दोनों में पर्याप्त अन्तर दहै । ओर वह्‌ 
अन्तर निम्नलिखित आधारो पर सिद्ध क्रिया जा सकता टै :-- 

१. (क) प्रस्तुत ग्रन्थ का एक मात्र नाम लक्ष्मीतन्तर है । एसा प्रतीत होता 
है कि अनुसूया ओर अत्रि के मध्य प्रदनोत्तर केरूप मे आरम्भ होने के 
कारण लक्ष्मीतन्त्र को अत्रिसंहिता कहने में पूज्य स्वामीजी ने कू अनौचित्य 

हीं समज्ञा है । परन्तु दोनों की एकता में यह्‌ उचित हेतु नहीं प्रतीत होता, 
क्योकि लक्ष्मीतन्त्र के प्रथम अध्याय के अनुसार ही लक्ष्मीतन्त्र के उपदेष्टा 
तीन व्यक्ति हैं । १-अत्रि, २्-नारद आर ३-लक्मी। अनुसूया के अत्रिसे 
प्रणन पूछने पर अत्रि ने नारद के उत्तर का स्मरण किथा। नारद ने ऋषियों 
को उत्तर देते समय लक्ष्मी के उत्तरका स्मरण क्रिया । किन्तु शक्र के प्रदन 
पूछने पर लक्ष्मी ने उसी प्रश्न का उत्तर देते समय किसी के उत्तर कास्मरण 
नहीं किया । अपनी ओरसे ही उन्होने शक्र को लक्ष्मीतन्त्र का उपदेश किया 
है । अतः लक्ष्मीतन्त्र की मूलतः उपदेश करने वाली लक्ष्मी ह । इस आधार पर 

उन्हींके नामस ग्रन्थका नाम होना चाहिए । इससे लक्ष्मीतन्तर ही इसका 
उचित नाम प्रतीत होता है। यदि तीनों मंसे एक उपदेशक होने के कारण 
अचिके नाम से ग्रन्थ का नामकरण हो सकतादहैतो नारद को इस अधिकार 
से क्यों वञ्चित रखना चाहिए । ओौर एसी स्थिति मे इसके तीन नाम होने 
चाहिए; किन्तु एसा नहीं है । लक्ष्मीतन््र ही इसका नाम दहै। अत्रिसंहिता 
पृथक्‌ ग्रन्थ हे । 

(ख) लक्ष्मीतन्त्र ग्रन्थ के अन्दर दृष्टिपात करने पर लक्ष्मीतन्त्र नाम 
ही दिखाई पड़ता है, न कि अत्रिसंहिता । उदाहरण के लिए- 





१-गरू° सं०, पु9 दज | 
२ वही, प° ४त। 
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२ लक्ष्मीतन्त्र--धमं ओर दर्हति 


(1) प्रसन्नः कथयाम्यद्य लक्ष्मीतन्त्रं सनातनम्‌ ।' 
(1) चिकीर्षुमंम प्रियं योगी लक्ष्मीतन्त्रविचक्षणः 
(1) शतकोरिप्रविस्ताराल्लक्ष्मीतन्त्रमहार्णवात्‌ । 

अयं सारः समुद्धृत्य स्निग्धया दशितो मया ॥ 
(1४) तन्त्रं लक्ष्म्यास्ततः प्रापूर्योगिनः कपिलादयः ॥ 
(४) तासां पारायणं शश्वत्लक्ष्मीतन्त्रमिति स्मृतम्‌ ।“ 
(४1) दशितं परमं तत्त्वं सावधानेन चेतसा । 

सरहस्यं ससडः क्षेपं लक्ष्मीतन्त्रमिदं परम्‌ ॥। 


इस प्रकार ग्रन्थ कै अन्दर भी अनेक वार लक्ष्मीतन्त्र नाम का उल्लेख 
प्राप्त होता है । इसके अतिरिक्त लक्ष्मीतन्त मेही यह कहा गयादहै कि यह्‌ 
ग्रन्थ लक्ष्मीके नामस मृद्रित है-- 

तन्त्राणां परमं तन्त्रं मुद्रितं मत्समाख्यया । 

लक्ष्मी ओौर शक्र के संवाद को अनुसूया तक पहुचाने वालेके रूपमे अत्रिके 
नाम का उत्लेख कहीं नहीं है। इन देतुओंसे यह सिद्धदहोजातादहैकि 
प्रस्तुत ग्रन्थ का नाम लक्ष्मीतन्र ही टै, अत्रिसंहिता नहीं । 

२--अत्रिसं हिता पाञ्चरात्र-आगमों मे एक स्वतन्त्र ग्रन्थ है, लक्ष्मीतन्तर 
से भिन्न टै ओर अनुपलव्वदटै। इस वात को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित 
हेतु पर्याप्त होगे - 

(क) कपिञ्जलसंहिता के अन्तर्गत पाञ्चरात्र संहिताओं का नाम- 
निदेश करते समय ल्मीतन्त्र तथा अत्रिसंहिता का प्रथक्‌ उल्लेख किया गया 
हे । कपिञ्जलसंहिता के ही शब्दों मे- 





१-ल० तं, १।२५ 
२ वही, ४८२३।६१ 
३- वही, ४४८।५२ 
४-- वही, ५७।३५ 
५ वही, ५७।३७ 
६ वही, ५७।४६ 
७- वही, ५०।१३३ 
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परिचयं ५३ 


पद्मपुष्करहैरण्यं पारागर्य नृकेसरी । 
कादयपागस्त्यकपिलयाज्ञवत्क्यात्रिसम्भवम्‌ ॥ 
विष्णुसिद्धान्ततिलकं जयसात्वतसंहिता । 
श्रीपुष्करमहालक्ष्मीकुण लानन्दपावना ॥।' 

अत्रिसम्भव-तन्त्र का अभिप्राय दहै अत्रिसंहिता या आत्रेयसंहिता। 
महालक्ष्मीतन्त्र ही लक्ष्मीतन््र दहै । इस प्रकार उपर्युक्त उदाहरण में दोनों 
संहिताओं का अलग-अलग संहिता केकू्प में नाम-निर्दंश किया गयादै। 
अतः दोनों संहिताओं में एकता का कोई प्रदन नहीं उठता । 

(ख) पाञ्चरात्र आगमो के ममंज्ञ श्रीवेद्धुटनाथ वेदान्तदेशिक ने अपने 
ग्रन्थो मे दोनों स्थानों से उद्धरण प्रस्तुत कयि हैँ । लक्ष्मीतन््र नाम से उद्वृत 
कयि गये वचन तो प्रस्तुत लक्ष्मीतन्त्र मेह ही, अत्रिसंहिता के वाक्य 
इसमें नहीं प्राप्त होते हँ । अत्रिसंहिता से पाञ्चरात्ररक्ना में उदाहूत कत्तिपय 
वाक्य इस प्रकार है-- 


ज 


(1) अत्रिश्च स्नानजपहोमदानानां नित्यत्वमाह- 
अस्नाताशी मलं भृडः क्तं अजपः पूयशोणितम्‌ । 
अहुताग्निः क्रिमि भुड क्तं अदाता कीटमडइनुते ।। इति।।‡ 
(1) अत्रिः- 
तकाल्यमचंनं विष्णोदवानां च तदात्मनाम्‌ । 
नमस्काराचंनादीनि कुर्यान्नान्यस्य कस्यचित्‌ ॥इति।।' 
ये वाक्य लक्ष्मीतन्त्र में नहीं दिखाई देते हँ । अतः यह्‌ निडिचत हो जाता 
है कि अत्रिसंहिता लक्ष्मीतन््र से भिन्न कोई ग्रन्थ है । 
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत ग्रन्थ का नाम॒ लक्ष्मी- 
तन्त्र है तथा अत्रिसंहिता लक्ष्मीतन्व्र से पृथक्‌ कोई स्वतन्वर ग्रन्थ है जो कि 
आजकल उपलब्ध नहीं है । अतः एेसा कोई भी कारण दुष्टिगोचर नहीं होता 
जिससे लक्ष्मीतन्र ओर अत्रिसंहिता मे एकता स्थापित की जाय । अतः लक्ष्मी- 
तन्त्र अत्रिसंहिता नहीं है । 


१-कपिजञ्जलसंहिता, १-१५, १६ 
२-पां० र०, प° १२८, १२९ 
३-- वही, प° १४१ 
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५४ लक्ष्मौतन्त्र-- धमं ओर दर्शन 





लक्ष्मीतन्त का समय 


किसी भी ग्रन्थ का अध्ययन करते समय आधुनिक पाठक के मस्तिष्क 
मे उस ग्रन्थ की रचनाके समयके विपय सें तथा उसके रचयिता के विषय 
मे जिज्ञासा उत्पन्न होतीदहै। भारतीय साहित्य इस विषयमे आधुनिक 
वौदधिकोंके लिए एक प्रकार की चुनौती उपस्थित करता रहादै। यह्‌ 
वात लक्ष्मीतन्त्र के विषयमे ओर भी उततित ठटरती है । एेसा कोई भी स्रोत 
उपलब्ध नहीं होता जिसके आधार पर लक्ष्मीतन्तर के समयक्रे वारे में नि्णंय- 
परवेक कु कठा जा सके । हां, कुछ वातं ेसी अवश्य दुंढने पर प्राप्त होती 
है, जिनके आधार पर कुछ अनुमान किया जा सकतादहै। वे कतिपय हेतु 
निम्नलिखित टै :-- 
(१) मनुस्मृति की कतिपय परिःक्तयां उसी रूपमे लक्ष्मीतन्त्र में 
प्राप्त होती हं । उदाहरण के लिए द्रष्टव्य है-- 
(क) लक्ष्मीतन्त्र-- सप्तवित्तायमा वरस्या दायो लाभः क्रयो लयः। 
प्रयोगः कमयोगदच सत्प्रतिग्रह एव च ॥' 
मनुस्मृति मे प्रस्तुत इ्लोक इसी सपमे प्राप्त है 1 
(ख) लक्ष्मीतन्त्र- इदं शरणमज्ञानामिदमेव विजानताम्‌ ॥ 
इदं तितीपेतां पारमिद मानन्त्यमिच्छताम्‌ ॥ 





तथा 
इदं शरणमज्ञानामिदमेव विजानताम्‌ ॥ 
अयमन्विच्छतां स्वगं: पोतः पारं तितीषंताम्‌ ॥ 
मनुस्मृति--इदं शरणमज्ञानामिदमेव विजानताम्‌ । 
इदमन्विच्छतां स्वगंमिदमानन्त्यमिच्छताम्‌ ॥“ 
अव प्रदन उठता कि लक्ष्मीतन्त्र मे मनुस्मृति से यह वचन उदाहृत 
किए गए है अथवा मनुस्मृति में लक्ष्मीतन्त्र के वचन उदाहृत किए गए है। 
ध्यान देने पर प्रतीत होतादै कि यह उद्धरण लक्ष्मीतन्त्र में मनुस्मृति से 
१--ल० तं०, २८।२५ 
२-मनु० १०।११५ 
३- ल० तं ९, १७।१०१, १०२ 
४-- वही, २४।५१, ५२ 
५--मनु०) ६।८४ 
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परिचय ५५ 


ग्रहण किए गए रह । प्रथम उद्धरणमें सात प्रकार के धर्मयुक्त वनागम की 
वात कटी गयी है । मनुस्मृति में इसका उल्लेख अत्यधिक स्वाभाविक ओर 
प्रासद्भिक है 1 लक्ष्मीतन्त्र के अन्दर इसका वर्णन उतना प्रासद्धिंगक नहीं है । 
पञ्चकालप्रक्रिया में उपादानकाल का वणेन करते समय इसका वणन किया 
गया दहै। धन के होने पर विद्वान्‌ को उपादान नहीं करना चाहिए-इस कथन 
के प्चात्‌ सात प्रकार के धर्मसङ्खत धनागम का वणन किया गयादहै। 

२. लक्ष्मीतन्त्र में शब्दन्रह्य का प्रतिपादन बहुत विस्तारके साथ 
किया गयादहै। महाभारतम भी णब्दव्रह्म का उल्लेख प्राप्त होता दै। 
यथा --- 

दे ब्रह्मणी वेदितन्ये शब्दब्रह्म परं च यत्‌ । 
णब्दन्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ ` 

मे त्रायणी उपनिषद्‌ में शब्दब्रह्म शब्द का प्रयोग सवंप्रथम प्राप्त होता 
दे । वह इस प्रकार है- 

णब्दन्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति । 

लक्ष्मीतन्त्र मे प्रायः इसी प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया गया है- 
शब्दब्रह्मणि निष्णातः शब्दातीतं प्रपद्यते ।* 
शब्दब्रह्मणि निष्णातं प्रापयेयुः परां ्रियम्‌ 1 

किन्तु मैत्रायणी उपनिषद्‌ की प्राचीनता में प्रायः सन्देह नहीं किया 
गया है । यहां इस स्थल पर इसके उल्लेख करने का मुख्य अभिप्राय केवल 
तना है कि लक्ष्मीतन्तर मे शब्दन्रह्म णब्द का इतना प्राचुयं है जिससे यह 
प्रतीत होता है किं लक्ष्मीतन्त्र की रचना उस समय हुई जव दशन केक्षेवमें 
णब्दन्रह्म शब्द वहत विख्यात हो चूका था। शब्दब्रह्म शब्द का अधिक 
प्रयोग स्वं ्रथम मण्डनमिश्न तथा भत्‌ हरिने किया था। भतु हरि के वाक्य- 
पदीय के बाद ही यह शब्द अविक प्रसिद्ध हुआ है। भत्‌ हरि का समय प्रायः 
छटी शताब्दी का उत्त राधं माना गया है । अतः लक्ष्मीतन््र की रचनाका 
समय भतु हरि के पश्चात्‌ ही स्वीकार किया जाना चाहिए । 





१-ल० तं०, २८।२४ 

२-म० भा०, शान्तिपवं २७०।१, २ 
२-मे० उ०, ६।२२ 

४--ल० त°, ५१।३२ 

५-- वही, २२।३१ 
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५६ लक्ष्मीतन्व- धम्मं ओर दशंन 


३. लक्ष्मीतन्त्र की निम्नलिखित उक्ति द्रष्टव्य है :-- 
विकल्पो विविधा क्टप्तिस्तच्च प्रोक्तं विशेषणम्‌ ॥। 
धर्मेण सह सम्बन्धो धमिणदच स उच्यते । 
विकल्पो पञ्चधा ज्ञेयो द्रव्यकमंगुणादिभिः ॥ 
दण्डीति द्रव्यसंयोगाच्छक्लो गुणसमन्वयात्‌ । 
गच्छतीति क्रियायोगात्पुमान्‌ सामान्धसं स्थितेः ॥ 
डित्थः णब्दसमायोगादितीयं पञ्चधा स्थितिः ।' 
पांच विकल्प ये है-(१) द्रव्य, (२) कर्म, (३) गण, (४) सामान्य 
ओर (५) शव्द । वर्णेन करनेके ढंग से एेसा प्रतीत होता है कि किसी 
प्रसिद्ध सिद्धान्त की ओर सद्ुत कियाजा रहा दै । एेसा सङ्केत ऊपर उदाहृत 
प्रथम पडिक्तमे टी दिखाई देतादटै-- 
विकल्पो विविधा क्ल्प्तिस्तच्च प्रोक्तं विशेषणम्‌ । 
अर्थात्‌ विकल्प को विशेषण कहा गया दहै । प्रश्न उठता दै कि कहां 
कहा गया है ? वस्तुतः सर्वप्रथम पांच विशेषणो का उल्लेख प्रशस्तपादने 
अपने भाष्यमे किया है -- 
सामान्थविशेषद्रव्यशुणकर्म विजेषणावेक्लादात्मनः सन्निकर्षात्‌ प्रत्यकनमृत्पद्यते ।` 
अर्थात्‌ सामान्य, विशेष, द्रव्य, गुण ओौर कमंये पांच विशेषण है। 
लक्ष्मीतन्त्र मे "तच्च प्रोक्तं विशेषणम्‌'* के द्वारा प्रशस्तपाद की ओर सङ्केत किया 
गया है, एसा प्रतीत होता दै । किन्तु दोनों में थोड़ा अंतर है । लक्ष्मीतन्तर का “शब्द 
नामक विकल्प या विशेषण, प्ररास्तपादभाष्य मे “विशेष! हे । सम्प्रति मान्यता यह 
है कि प्रशस्तपादभाष्य कौ उक्तं कल्पना दिडःनागसे ्रहण की गयी है। 
दिङ्‌ नाग ने पञ्चकल्पनाओं या पञ्चविकल्पों की सर्वप्रथम कल्पना की । 
प्रत्यक्ष का लक्षण क्रते हुए दिडः नाग कहता टै-- 


प्रत्यक्षं कल्पनापोढं नामजात्यादिसंयुतम्‌ ।" 


१-- वही, ५।६८-७१ 

२- वही, ५।६०८ 

३- प्रशस्तपादभाष्य, प्रत्यक्ष प्रकरण । 
४- ल ० तं०, ५।६८ ॥ 
५--प्रमाणसमुच्चय, ३ 
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परिचयं ५७ 


इसी पर वृत्ति लिखते हए दिङनागने पांच कल्पनाओं का नामतः 
उत्लेख किया है । यथा-- 

नामजात्यादियोजना । यद्‌ च्छाशब्देषु नाम्ना विशिष्टोऽथंः डित्थ इति । 
जातिशब्देषु जात्या गौरयमिति । गुणणब्देषपु गुणेन शुक्ल इति । क्रियाशब्देषु 
क्रियया पाचक इति । द्रव्यशब्देषु द्रव्येण दण्डी विषाणीति 1 

प्रणस्तपाद ने जिसे विशेष" कटा, दिडनागने उसी को "नाम" कहा है। 
लक्ष्मीतन्त्र मे उसी को "शब्द" नामक "विकल्प" कटा गया ह । उदाहरण के लिए 
'णब्द' के विपय में लक्ष्मीतन्त्र का कथन है-- 

डित्थः शब्दसमायोगात्‌ 
ओर दिङ्‌ नाग के अनुसार-- 

नाम्ना विशिष्टोऽथं उच्यते डित्थ इति । 

इससे स्पष्ट प्रतीत होता कि दिङ्नाग का प्रभाव लक्ष्मीतन्त्र पर 
दै । दिङनाग का समय छटी शती माना गया दै । अतः लक्ष्मीतन््र की रचना 

ठी शती के वाद हई होगी । 

४-लक्ष्मीतन्त्र में प्रशस्तपाद के "विशेषण शब्द के लिये “विकल्प नामक 
पयय का उल्लेख किया गया है; किन्तु इस अथं मे "विकल्प शब्द प्रशस्तपाद 
ओर दिङ्नागके समयमे प्रसिद्ध नहीं था। दिङ्नागने उसे कल्पना कहा था 
ओर उसी को प्रशस्तपाद ने "विशेषण" कटा । इस अथं मे “विकल्प शब्द का 
प्रयोग वर्मकीति में अधिक प्राप्त होता है। दिडःनाग की (कल्पना' ओर अपने 
विकल्प को वह्‌ पर्याय मानता है । “शब्दकल्पना' का निरास करते हुए धम- 
कीति का कथन है- 

जायन्ते कल्पनास्तत्र यत्र शब्दो निवेशितः 
इसी क। अथं स्पष्ट करते हुये आचायं मनोरथनन्दी का कथन है-- 
णब्दयोजनात्मिकाः कल्पनाः ' । 

धमंकीत्ि ने दूसरे स्थल पर इसी अथं मे विकल्पः शब्दका प्रयोग 

किया है- 


१- वही 

२--ल० तं ०, ५।७१ 

२३- प्रमाणसमूच्चय वृत्ति, ३ 
४- प्रमाणवातिक, २।१७६ 

५ प्रमाणवातिकवृत्ति, २।१७६ 
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५८ लक्ष्मौतन्त्र-- धमं ओर दर्हनि 


विकल्पो नामसंश्रयः' । 

इससे यह स्पष्ट हुआ कि सवेप्रथम पांच कल्पनाओं का प्रतिपादन 
दिङ्नागने किया । इन्हीं पांच कल्पनाओं का निरूपण प्रणस्तपाद नेभी 
किया; किन्तु "कल्पना" शब्द को उसने "चिशेषण' की संज्ञा प्रदान की। दिङनाग 
के सिद्धान्तो की विशद व्याख्या ओर प्रचार करते समय धर्मकीति ने "कल्पना 
के लिये “विकलत्प' नाम का पर्याय प्रस्तुत किथा। अतः "विकल्प" शब्द का प्रचार 
सवेप्रथम ध्मकीतिने ही किया दूसरी बात यह है क्रि अपने पांच विशेषणो में 
प्रशस्तपाद ने जिसे 'विशेष' कहा, उसी को दिङनागने "नाम' की संज्ञा प्रदान 
को थी । इस (नाम' के लिये धर्मकीति ने 'शब्द' नामक विकल्प प्रस्तुत किया । 
अतः 'णब्द' भी उक्त अर्थंमे ध्मकौति केद्वारा ही प्रयुक्त हआ दै । इसका अथं 
दै कि धममकीति के 'विकल्प' ओर "शब्द" को उसी अर्थंमें ग्रहण करने वाला 
लक्ष्मीतत्त्र निङ्चय ही घर्मकीति के वाद लिखा गयादहै। घरममंकीति का समय 
सातवीं शताब्दी ईसवी माना गयादहै। इसके सिद्धान्तो को प्रसिद्ध, ख्यात 
तथा उदाहृत हाने की योग्यता प्राप्त करनेमें सौ वपं का समय आवदइयकं 
समज्ञा जाता है । अतः लक्ष्मीतन्त्र की रचना जाठ्वीं शताब्दी के उत्तराद्धं या 
नवीं शताब्दी के पू्वद्धिंके वादी हई होगी । 

वसे "विकल्प" शब्द का प्रयोग योगसूत्र मे भी हुआ है । यथा-- 

शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः ।° 

किन्तु यहाँ पाँच विकल्पों की कहीं कल्पना नहीं है । 

५--इसके पन्न मे लक्ष्मीतन्त्र मे कटी गई निम्नलिखित पंक्ति भी कुष्ठ 
सीमा तक समर्थेन प्रदान करती है--- 

क्षणम द्गविधानज्ञेदिचन्त्ये निविपया च धीः । 

यहां योगाचार मत का उल्लेख किया गया है वैसे तो यह सिद्धान्त 
उतना ही पुरातन ह जितने कि स्वयं गौतम बुद्ध । किन्तु संसृत में इसको 
दाशंनिक रूप मुख्यतया दिड नाग ओर धर्मकीत्तिने दही प्रदान किया । इससे 
भी इनका प्रभाव लक्ष्मीतन््रमे स्वीकार क्ियाजा सकतादहै। इस प्रकार 
आठ्वीं शताब्दी का उत्तराद्ध या नवीं शताब्दी का पूर्वाद्धं लक्ष्मीतन्त्र के समय 


१--प्रमाणवातिक, २।१२३ 
२- योगसूत्र, समाधि० ९ 
३- ल 9 तं ‡ २ ५४६ 
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परिचयं ५९ 


कौ उच्चतम अवधि मानी जा सकती दै। 
६-अव निस्नतम अवधि का निर्घारणणेप रह जाता दहै । जहाँ तक 
पता चलता है सर्वप्रथम लक्ष्मीतन्त्र के उद्धरण वेदान्तदेशिक ने ही यत्र तत्र अपने 
ग्रन्योमेंद्ियेर्है, मख्य ल्पे रहृस्यत्रयसार तथा निक्षेपरक्षा आदि ग्रन्थों 
में । वेदान्तदेशिक का सयय १२६०८ ई०से १३७० ई० तक माना गया है। 
वेदान्तदेशिक के समय तक लक्ष्मीतन्त्र अत्यधिक प्रामाणिक ग्रन्थों मे स्वीकार 
कियाजा चूका था। यह्‌ वेदान्तदेशिक कीशेलीसे ज्ञात होता है। सम्पूणं 
निक्षेपरक्षा में लक्ष्मीतन््र के उद्धरणोंका दही प्राचुर्यं टै।* इसका अथं यह्‌ 
हआ कि वारहवीं शताब्दी तकं लक्ष्मीतन्त्र की पर्याप्त प्रसिद्धिदहो चुकी थी । 
७-- उक्त तथ्य को पुष्टि में एक ओर महत््वपूणं प्रमाण उपलब्ध होता 
दे । प्रसिद्ध शंव दार्शनिक महेश्व रानन्द ने अपने ग्रन्थ महाथंमञ्जरी मे लक्ष्मी- 
तन्त्को दो स्थानों पर उदाहूत कियाद । यथा 





(क) यथा च लक्ष्मीतन्त्रे 
संविदेव हि रूपं मे स्वच्छस्वच्छन्दनिभरा ॥ 
सापीक्षुरसवद्‌ योगात्‌ स्त्यानतां प्रतिपद्यते । 
अतो निरूप्यमाणं तच्चेत्यं चित्वमुपेष्यति ॥ 
(ख) यदुक्तं लक्ष्मीतन्त्रे 
स्तिमितं यत्‌ परं ब्रह्म तस्य स्तिमिततार्म्यदहम्‌ ।° 
स्वल्प पाठभेद के साथ यह्‌ दोनों उद्धरण लक्ष्मीतन्त्र (१८४।५, €, तधा 
२२।७) मे उपलब्ध होते है 1 महेश्वरानन्द का समय तेरह्वीं शताब्दी के उत्त- 
राद्ध के मध्म माना गया दहै 1" यही समय वेदान्तदेशिक काभीदहै। 


१--उदाहरण के लिए द्रष्टव्य है- 
तथा च स्मर्यते-सवेजोऽपि रिरे शः सदा कारुणिकोऽपि सन्‌ । 
नति० र० ) पृण ३ 
अत एव ट्युच्यते--सकृदेव हि शास्त्रार्थः कृतस्संसारतारकः । 
वही, ०२३५ 
२-महाथेमञ्जरी, २५, पृष्ठ ६५ 
३-- वही, ६९, पृष्ठ १७५ 
४- प° ब्रजवल्लभ द्विवेदी के अनुसार-- 
किञ्च, योगतन्त्रविमशिन्याः प्रथमेऽङ्कः स्वकीये निबन्धे (प० १५९. 


06-0. ^\॥4॥॥ ©1181811\/8 5891151411{ 8151180, [(५6।५0\५५. 10111260 0\/ 91 11041815) २656861 ^680611४/ 





&° लक्ष्मीतन्त्र-- धमं ओर दर्घन 


८ जहां तक रामानुज का प्रदनदहै,न तो लक्ष्मीतन्त्र को रामानुज 
का परिचय था ओर न रामानुज को लक्ष्मीतन्त्र का । रामानुज का सिद्धान्त 
है किं निविकल्पक प्रत्यक्ष में भौ सविशेष वस्तु का ग्रहण होता है, जब कि लक्ष्मी- 

तन्त्र का कथन है-- 
आलोचनानि कथ्यन्ते घर्मिमात्रग्रहुड्च सः 1 

रामानुज का समय ग्यारहवीं णताब्दी माना जाता है । यद्यपि यह्‌ बात 
निर्णायक तो नहीं हो सकती तथापि लक्ष्मीतन्त्र वारहवीं शताब्दी के पूवं ही 
लिखा गया है, इस स्थापना मे सहायक अवद्य हो सकती है । 

अतः इन सवके आधार पर यह कहना अनुचित न होगा कि लक्ष्मीतन्तर 
को रचना आख्वीं शताब्दी के उत्तराद्धं तथा वारहवीं शताब्दी के मव्य में 


हई है । 





१६०) ऋजुविमशिनीकारस्य शिवानन्दस्य समयः सखीष्टत्रयोदशतम- 
शतान्दया अन्तिमो भागः, योगिनीहूदयदीपिकाकारस्य योगिनोऽमृतानन्दस्य 
समयः खथीष्टचतुदंशतमशतान्द्या अन्तिमो भागः, उभयोरनयोमध्ये च 
महा्थंमञ्जरीकारस्य महेरवरानन्दस्य स्थितिरिति वयं प्रमाणपुरःसरम- 
साधयाम । 
महाथमञ्जरी, उपोद्घात, प ९ 
१--ल० तं०, ५।५९ 
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दवितीय अध्याय 


ब्रहम ओर श्रीतत्त्व 


ब्रह्म का स्वरूप 


तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में ब्रह्म का लक्षण इस प्रकार किया गया है-- 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । 
यत्प्रयन्त्यभिसं वि शन्ति । तद्‌ विजिज्ञासस्व । तद्‌ ब्रह्मेति 1 
अर्थात्‌ सृष्टि, स्थिति ओर प्रलय का कारण ब्रह्म है। ब्रह्यसूव्रकार 
बादरायण भी इसी लक्षण को सूत्रबद्ध करतेर्है- 
जन्माद्यस्य यतः । 


भारत के सभी आस्तिक दशनो में ब्रह्मकोसृष्टि, स्थिति भौर प्रलय 


१--तं० उ०, ३।१।१ 
२-त्र° सू०, १।१।२ 
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६२ लक्ष्मीतन्त्र- धमं ओर दशन 


काकारण माना गया दहै । लक्ष्मीतन््र में इसी परम्परा का पालन किया गया 
दै ।* अर्थात्‌ लक्ष्मीतन्त्र के अनुसार ब्रह्म जगत्‌ की सृष्टि आदिकाकारण है) 

जहां तक ब्रह्म के स्वरूप का प्रइन दहै ज्ञान कोत्रह्य का स्वरूप-निरूपक 
धमं माना गया है 1: साथ दही उपनिषदों में निरूपित ब्रह्म के स्वरूपको 
स्वीकार किया गया है । उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म सत्यस्वरूप, ज्ञानस्वरूप, 
तथा देण, काल आदि व्यवच्छेदो से रहित दहै।२ इसके अतिरिक्त अन्य कई 
णब्दों का प्रयोग भोतब्रह्यके स्वख्पके विषयमे किया जाता है । यथा-सत्‌ 
चित्‌, आनन्द आदि 1 इन सभी स्वल्प-निरूपक धर्मों सें ज्ञान सर्वाधिक 
महत्वपूणं माना गया हँ। इतने धर्मो के होते हुए भी त्र्य को ज्ञानमात्र 
स्वरूप क्यो कटा गया ? रामानुज का इस विपयमे मतै कि यह कथन 
स्वधा उचितदटै कि ब्रह्म ज्ञानस्वरूप है, वयोकि सवंज्ञ, सवंशक्िति, निखिल 
हेय गुणों से रहित तथा कल्याण गुणों के आकर ब्रह्य का स्वल्प केवल ज्ञान 
के द्वारा निरूपित क्रिया जा सकतादटै, तथा स्वयंप्रकाश टोने के कारण ज्ञान- 
स्वरूप है ।" 

'सं वित्तिरेव मे रूपम्‌", "संविदेव मे रूपम्‌ ^ इस प्रकार की वोपणां करते 
हए भी लक्ष्मीतन्त्र मे उसे सत्‌, चित्‌, आनन्द, आदि लक्षणो से सम्पन्न" माना 


= = = ज क = = ज = ~ = 


१--स्थित्युत्पत्ति प्रलयजृत्सर्वोपिकरणान्वितम्‌ । 
दिव्यं तच्चिन्तयेद्यस्य विश्वं तिष्ठति शासने ॥ 


ल9 तं °, १०।४१ 
२-संवित्तिरेव मे रूपम्‌ । वही, ३।२ 


संविदेव हि मे रूपम्‌ । वही, १४।५ 
ज्ञानं तत्‌ परमं ब्रह्य । वही, २1२४ 

३- सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । तं० उ०, २।१ 

४- ज्ञानस्वरूपं ब्रह्मयति वादश्च सर्वन्स्य सवं णक्तेनिविलदेयप्रत्यनीक- 
कल्याणगुणाकरस्य ब्रह्मणस्स्वरूपं ज्ञानेकनिर्पणीयं स्वयप्रकाशतया 
ज्ञानस्वरूपं चेत्यम्युपगमादुपपन्नतरः । 


श्रीभाष्य, १।१।१, प° १०० 
भ ल० त०) २1 


६- वही, १४।५ 
७-चातुरात्म्यं परं ब्रह्म सच्चिदानन्दलक्षणम्‌ । 
चातुरातम्यं परं ब्रह्म सच्चिदानन्दमनब्रणम्‌ । 
वही, १५।८, १७।५ 
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ब्रह्म ओर श्रीतत्तव ६३ 


गया है । रामानुज के उपर्युक्त कथनसे यह समन्ाजा सकतादै कि जान 
या संवित्ति को स्वरूप-निरूपक क्यों कटा गया । ब्रह्म के स्वरूप को स्पष्ट 
करते हुए कहा गया है कि अहम्‌ णब्द से जिस अथं का अवभास होता हैउसे 
आत्मा या जीवात्मा कटते ह, तथा देण, काल, वस्तु इन त्रिविध परिच्छेदो से 
रहित अहम्‌ ब्रह्म है ।' यह सम्पूणं चेतनाचेतनात्मक जगत्‌ ब्रह्म कीही क्रोड 
में स्थित है ।* जगत्‌ की समस्त वस्तु या अवस्तु इदं गब्द-वाच्य हैं । एेसी कोई 
भी वस्तु या अवस्तु नहींहैजोत्रह्य की अर्हता से आक्रान्तन हो । इदतास 
युक्त जो है वह अहंता से अवद्य आक्रान्त दै । लक्ष्मीतन्त्र के णब्दों मे- 
वस्त्ववत्तु च तन्नास्ति यन्नाक्रान्तमहंतया । 
इदंतया यदालीढमाक्रान्तं तदहंतया ।।` 
इसके अतिरिक्त लक्ष्मीतन्त्र मे यत्र॒ तत्र ब्रह्म के स्वरूप के विषय में 
वहत से विशेषणो का प्रभोग करते हृए सुन्दर विवेचन किया गया है, यथा-त्रह्य 
निःसीम सुख के अनुभवमात्र लक्षण वाला टै ।* पूणंरूपेण शान्त, निविकार, 
अनादि, अनन्त, आदि, इस प्रकार के अनेक विशेषणो के माध्यमसे ब्रह्म के 
स्वरूप का निरूपण किया गया है 1 
ब्रह्म अनुभूति का विपयदहै1* यही ब्रह्म का दाशनिक स्वरूप है। 
१-- वही, २।२,३ 
२- वही, २।४ 
३-- वही, २।७ 
४--अस्ति नि्दुखनिःसीमसुखानुभवलक्षणः । 
परमातमा --------- 
वही, २।१ 
५--सवंतः शान्त एवासौ निविकारः सनातनः । 
अनन्तो देशकालादिपरिच्छेदविवजितः ॥ 
महा विभतिरित्युक्तो व्याप्तिः सा महती यतः । 
तद्‌ ब्रह्म परमं धाम निरालम्बनभावनम्‌ ॥ 
निस्तर गामृताम्भोधिकत्पं षाड्गृण्यमुज्ज्वलम्‌ । 
एकं तच्चिद्‌ घनं शान्तमुदयास्तमयोज्ज्ितम्‌ ॥ 
अपृथग्भरूतशक्तित्वाद्‌ ब्रह्माद्वैतं तदुच्यते ॥ 
वही, २।८-११ 
६ सुखानुभवलक्षणः- ˆ" ˆ ` ` वही, २।१ 
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६४ । लक्ष्मी तन््र-धममं ओर दशन 


श्रीवेष्णव धमं मेंत्रह्म को ईदवर, नारायण, वासुदेव आदि नामों से व्यवहूत 
किया जातादहै। यह ईश्वर भक्ति तथा शरणागति से प्राप्य है । परन्तु 
वस्तुतः ब्रह्म ओर ईरवर मे किसी प्रकार का अन्तर नहींटै- 
वासुदेवः परं ब्रह्य नारायणमयं महत्‌ । 

ईरवर समस्त हेय गुणोंसे रहित तथा अनन्त कल्याण गुणों से 
सम्पन्न है 1 ज्ञान, शक्ति, बल, एेड्व्यं, वीयं ओर तेज-ये ईश्वर के प्रमुख 
गण हैँ । इन गुणो को पाड्गण्य कटा गया है । लक्ष्मी के साथ नित्यसम्बद्ध 
ईंहवर दिव्यशरीरसम्पन्न तथा दिव्य आयुध ओर दिव्य आगभूषणों से 
अलङ्कृत दहै ।२ 

इस प्रकार से लक्ष्मीतन्त्रमे ब्रह्मस्वरूप-विपयक वर्णन किया गया है। 
किन्तु चातूरूप्य (पर, व्यूह्‌, विभव तथा अर्चा) तथा उसके पाइगुण्य (ज्ञान, 
शक्ति, वल, एेरवयं, वीयं ओर तेज) आदि का विशद वर्णन हे । 


चातूरूप्य 


भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ब्रह्म चार प्रकारके खूपोंसे अवस्थित 
होता है ।' प्रदन उठ्तादहै कि क्या वह चार प्रकारक रूपों मं अवस्थित 
हो कर ही भक्तों पर अनुग्रह कर सकता? क्याएक रूपमे स्थित रह कर 
वह॒ अनुग्रह नहीं कर सकता ? * इसका उत्तर देते हए कटा गया दै कि जीवों 
के सल्न्वित पुण्य विविध प्रकारके टँ । अतः पुण्यम तारतम्य होने के कारण 
अधिकारियों में भेद आ जातादहै1 सुकृत का उन्मेष होने के कारण कोई 
पुरुष किसी समय, दूसरा ओर किसी समय तथा अन्य किसी दूसरे समय पर 
शवर के अनुग्रह के अविकारी होतादहै। ओौर इस प्रकार ईश्वरतत्त्व को 
जानने के लिए किसी में मन्द, किसीमें मध्यम, तथा किसी में दिव्यविवेक 





१- वही, १५।९ 
२ वही, १७।२२-२४, ३८।५४, १७।४५ 
 ३- अनुग्रहाय जीवानां भक्तानां चानुकम्पया 1 
परज्यूहादिभेदेन देवदेव प्रवृत्तयः ॥ 
वही, ११।४१ 
४--अनुग्रहाय भक्तानामेकं वस्तु विधा हरे :। 
| वही, ११।४२ 
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ब्रह्म ओर श्रीतत्त्व ६५ 
उत्पन्न होता है ।* अतः ईश्वर के अनूग्रह में भेद होने के कारण कायंभेद के 
अनुसार चार रूपोंकी भावना की जातीदै।"वे चार ङ्प इस प्रकारर्टै- 

(१) पर, 

(२) ब्ब, 

(३) विभव ओर 

(४) अर्चा । 

पाञ्चरात्र आगम की कुछ संहितायं ईदवर के पांच रूपों का प्रतिपादन 
करतीर्हँ। चारतो यहीरूपर्टै, ईइ्वर के अन्तर्यामिरूप कोवे पांचवां रूप 
मानती हं । विष्वक्सेनसंहिता में ईइवरके पांच रूपों का प्रतिपादन किया 
गया है ।* अहिव्‌ध्न्यसंहिता भी ईङइवर के पांच कूपोंका ही प्रतिपादन करती 
दै । परन्तु लक्ष्मीतन्त्र के अन्तर्गत चार रूपों का ही प्रतिपादन किया 
गया हे ` 


१. पररूप 

ईदवर के चाररूपों में प्रथम है परलरूप। दिव्यभरूषणों तथा दिव्य- 
आयुघों से अलङ कृत, षाडगुण्य से युक्त ओौर सर्वदा शान्तस्वङ्प ही ईदवर का 
पररूप है ।' लक्ष्मी ईइवर कौ शक्ति दै । दोनो मे तादात्म्य अथवा अपृथक्‌ 


१ वही, ११।४३-४६ 
२-ईशानुग्रहवे षम्यादेवं भेदे व्यवस्थिते । 
तत्तत्कार्यानुरोधेन परव्यूहादिभावना ॥ 


वही, ११।४७ 
३--मम प्रकाराः पञ्चेति प्राहु्वदान्तपारगाः । 
4. €@ 2, 52 
४--परादयर्चावसानेऽस्मिन्मम रूपचतुष्टये । 
ल० तं०, २।६० 


५--षाडगण्यममलं ब्रह्म निदषिमजरं ध्रवम्‌ । 
सवं शक्तिनिरातङ्क निरालम्बनभावनम्‌ ॥ 


अन्थूनानति रिक्तः स्वगणैः षड़्भिरलङः कृतैः ॥ 
समं सम विभक्ता ङ्गं सर्वावयवसुन्दरम्‌ । 
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६६ लक्ष्मीतन्त-ध्मं ओर दशंन 


सिद्ध सम्बन्ध है । इसी सम्बन्ध के कारण ईदवर को सश्चरीक कहा जाता है। 
किसी भी अवस्था मे वह निःश्रीकं नहीं हो सकता दहै। इसी सम्बन्ध के 
आधार पर यह कहा जाता है कि पाञ्चरात्र आगमो का प्रतिपाद्य अउद्वेतदहै' न 
कि दैत । यह्‌ ईदवर जगत्‌ के लिए विविधि रूपों को धारण करतादै। 

ईश्वर के पररूप को परवासुदेव के नाम से अभिहित किया जाता है 1 परवासु- 
देव का स्वरूप प्रायः वही जो व्गूहस्थ वासुदेव कादै। परवासुदेवं के 
समान ही व्यूहस्थ वासुदेव भी पाड्गण्य-परिपू्णं तथा सर्वज्ञत्व आदि गृणों 
से युक्त दहे । कन्तु फिर भी इन दोनों सेंथोडा सा अन्तर दै। ग्यूहस्थ 
वासुदेव का आविर्भाव परवायुदेवसे ही होता है इन दोनों मे अन्तर स्पष्ट 
करने वाले इन दोनों के एक एक विशेषण दै । परवासुदेव का विशेषण है 
शान्तोदित । अर्थात्‌ परवासुदेव ने पाडगण्य पूणर्पेण शान्त अवस्था मे रहता 
दे । इस कारण सुष्टि आदि कृत्यो ने उसका उन्मेष नहीं होता है ।* न्यूहस्थ 
वासुदेव का विशेषण टै-नित्योदित । अर्थात्‌ व्यूह वासुदेव में पाडगृण्य नित्य 
उदित अवस्था में रहता टै । इसलिए उसमें सृष्टि आदि कृत्यो के लिए उन्मेष 
होता है । यही पर ओौर व्यूह वासुदेव में अन्तर है । 


₹-व्यूहरूप 


व्यटरूप पाञ्चरात्र आगमो की पूणंतः मौलिक कल्पना दै । वेदों तथा 
उपनिषदों मे कहीं भी चातुन्यू ह का उल्लेख नहीं हैँ । यद्यपि वैष्णव उपनिषदा 


= ~~ ` 


पूणं माभरणे. शुभ्रैः सुधाकल्लोलस ङ्कु. लं: । 
एका मूततिरियं दिव्या पराख्या वंष्णवी परा ॥ 


वही, १९। -१ ६ 
१-- तावावां जगतोऽर्थाय वहुधा विक्रियावहे । 


वही, १०।७ 
२- सर्वतः शान्त एवासौ निविकारः सनातनः । 
अनन्तो देशकालादिपरिच्छेदविवजितः ॥ 
निस्तर _्गामृताम्भोधिकल्पं पाडगुण्यमुज्ज्वलम्‌ । 
एक तच्चिद्धनं शान्तमुदयास्तमयोज्ितम्‌ ॥। 
वही, २।८-१० 
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मे चातुव्यूह का प्रतिपादन दै तथापि ये उपनिषद्‌ बहुत बाद के हैँ ओर पाञ्च- 
रात्र आगमों से परणेतः प्रभावित रह । अन्य उपनिषदोमें इस प्रकार के वाक्य 
मिलते हैँ जिनसे ब्रह्म का वहुधाभवन जात होता है, किन्तु चतुघभिवन का 
उल्लेख कहीं भी प्राप्त नहीं होता दै । अतः चातुन्यू ह पाञ्चरात्र आगमो की 
ही मूल कल्पना है ।* 

सृष्टि आदि व्यापार के लिए परवासुदेव चार प्रकारके रूपों मे अव- 
तरित होतादै। इसे व्यूहावतार कहते हँ। पाञ्चरात्र आगमोमें इन चार 
व्यूहो को चातुन्यूट्‌ कहा गया है । इन चार व्यूहोंके नाम इस प्रकार है 

(१) वासुदेव 

(२) सद्धुपेण 

(३) प्रद्युम्न 

(४) अनिरुद्ध 

यहां यह स्पष्ट है कि यह्‌ नामकरण वासुदेव कृष्ण के वड़ भाई बलराम 
या सङ्कुपण, पुत्र प्रद्युम्न, तथा पौत्र अनिरुद्ध के नामों पर आधृत है।' 

वासुदेव पाडगुण्य-सम्पन्न है । सङ्कषंण ज्ञान तथा बल, प्रद्युम्न एेडवयं 
तथा वीयं जौर अनिरुद्ध शक्ति ओर तेज से युक्त हैं ।* सङ्क्षण का कृत्य प्रलय, 





--- --- ~ ~ ~ - 


१--यथा-'स एकधा भवति तिधा भवति ।' 
छान्दोग्य ०, ७।२६।२ 
२--इस विषय में जितेन्द्र नाथ वनर्जी का कथन है- 

'श¶17©€ प०लाप्ााल€ 9 € ४102५४95 (4५४३३88, 1.6. 
171687781017 0775}, ५५३5 10 1655 8 (एना एव 
11€ एश्फेदा2{1728 0 812९8218 67660 (1871 {1281 9 1€ 
९1128. {116 तालिःला6८ 0९४४९६६ € {५५0 165 1 {€ 86 
11121 ५५८ 12 *€ 501€ €५106€1९€ 12287011 {€ 6215160८ 9 
1116 णिा€ा [71 {16 18 ४८५16 1€>5 ® 1€ा€25 1016 2001 
116 €15{€7८८ 2 [9८ व {लाो0. 

7 1८ 72 ८०८10/171८1; ० 7114८ 7८0110274/0/29> 

2९. 388. 
3--॥. 7, 7. 35 
४-अतो ज्ञानवले देवः सङ्कुषंण उदीर्यते ॥ 
एेश्वयं वीयं प्रद्युम्नोऽनिरुद्धः शक्तितेजसी । 
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प्र्युम्न का सृष्टि तथा अनिर का स्थिति दहै। साथ ही शास्त्र का उपदेश, 
प्रवतंन तथा शास्त्राथंफल का निर्वाह क्रमशः इनके अन्य कृत्य हैँ ।* कलत्पन्नेद से 
परद्युम्न ओर अनिरुढ के कृत्यो में भेद आ जाता है । उस अवस्था मे अनिरुढ 
सृष्टिकर्ता तथा प्रद्युम्न पालनकर्ता होते है ओर सङ्कुषंण प्रलय के ही कर्ता 
होते है।` इन चारोंव्यूहोंका कभी भौतिक नहीं, अद्ध, प्रत्यङ्ख, वुद्धि 
भादि सव कू दिव्य दहै 1 

वस्तुतः इन व्यूहो मे वास्तविक भेद भी नहीं सोचां जा सकता है। 
कल्पनावण उन कार्यो की सिद्धि कै लिए यह भेद किया जाता है। उपासकों 
की रुचि के अनुकूल, ध्यान-सौकयं ढे लिए इस चातुर्व्यूह्‌ की कल्पना की गयी 
है चारो व्यूह्‌ सदा णक्तिसम्पन्न टैँ। लक्ष्मी, कीर्ति, जया ओर माया 
मशः चारो व्यूहों की शक्तियों के नाम हैँ |" 


वासुदेव 


परवासुदेव से व्यूहवासुदेव का आविभवि होता है। यह प्रथम व्यूह दै । 
ज्ञान, शक्ति, बल, एवय, वीयं तथा तेज इन हों गुणों का जव तुल्य उन्मेष 





आद्यस्त्वभिन्नषाङ गुणयो ब्रह्मतत्त्वापृथक्‌ स्थितौ ॥ 


लभ तं०, २।५३, ५४ 
१-- क्रमशः प्रलयोत्पत्निस्थितिभिः प्राण्यनुग्रहः। 
प्रयोजनमथान्यच्च णास्तरणास्ताथंतत्फलेः ।॥। 


वही, २।५७ 
र सृजते ह्यनिरुद्धोऽत्र प्रद्युम्नः पाति तत्कृतम्‌ । 
सृष्टं तद्रक्षितं चात्ति स च सङ्कर्षणः प्रभुः ॥ 
ल० त°, ४।१९ 
२- अ ङ्ग्रत्य ्खवुद्धयादिर्नषां भूतमयः स्मृतः । 
षाङ्गुण्यमय एवेषां दिव्यो देहः सनातनः । 
ू वही, ४।२२ 
४-मयेताः कल्पिताः शक्र ध्यानविश्रामभरूमयः। 
वही, ४।२४ 
५--लक्ष्मीकीतिजेया माया बव्युहशक्तय ईरिताः । 
बही, २०।३४ 


# ६ 


८ फ 
स 
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होतादहै, तो उसे वासुदेव कटते हैँ ।* पर्प वर्णन के प्रसङ्ख मेंयह वात स्पष्ट 
कजा चुकरीदै क्रि पाइ्गरुण्यका उन्मेष ही जव्यरूहवासुदैव को परवासुदेव से 
पृथक्‌ करता दै । वैसे षाडगुण्य-सम्पन्न तो परवासुदेव मी है। व्युह्‌ वासुदेव 
के छहों गुणो मं उन्मेष सृष्टि आदि केलिए ही होता दै। वासुदेव की शक्ति 
कानाम लक्ष्मी है । 

वासुदेव व्येय दहै । अर्थात्‌ वासुदेव व्यान के योग्य स्वरूप से सम्पन्न है । 
परवासुदेव का प्रयोग ब्रह्म के प्रचलित अधमे ही किया जाता है, तथा वासुदेव 
या व्यूहू-वासुदेव का प्रयोग ईष्वर के अथंमें किया जाता ह । ध्यान के योग्य 
स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है* कि यह ईदवर का ङ्प हिम, कुन्द 
ओर चन्द्रमा के समान कान्तिमान्‌ टै, चार भुजाओं से युक्त, सौम्यवक्त्र, कमल- 
नयन, पीले रेशमी वस्त्र को धारण क्रिये हए तथा गरुडध्वज से भूषित है। 
मुख्य दाहिने हाथ से अभय का दान करते हुए, मुख्य वयि हाथ में शङ्क को धारण 
किये हुए, दूसरे दाहिने हाथ मे सुदशंन को लिए इए, तथा पुथ्वीतल पर रखी 
हुई गदा को दूसरे व्यि हाथ में धारण किये हए वासुदेव का स्वरूप ध्येय है । 


सङ्कुषेण 


दुसरा व्यूह है-सङ्कषग । सङ्कषेण को बल नाम से भी अभिहित किथा 





१-- ज्ञानशक्तिवलेश्वथं वीयंतेजांस्यशेषतः । 
उन्मिषन्ति यदा तुल्यं वासुदेवस्तदोच्यते ॥ 


| वही, ४।१३ 

२ वही, २०।३ 
३- तत्राद्यं भगवद्रूपं हिमकुन्देन्दुकान्तिमत्‌ । 

चतुर्भुजं सौम्यवक्त्रं पुण्डरीकनिभेक्षणम्‌ ॥ 

पीतकौशेयवसनं सुपणध्वजभरुषितम्‌ । 

मुख्यदक्िणहस्तेन मीतानाममयप्रदम्‌ ॥ 

तथाविघेन वामेन दधान शङ्खुमृत्तमम्‌ । 

अपरेण दधानं च दक्षिणेन सुदशंनम्‌ ॥ 

वामेन च गदां गुर्वीं निषण्णां वसुधातले । 

सञ्चिन्तयेत्‌ पुरो भगे वासुदेवमितीदुशम्‌ ॥ 

। वही, १०।२७-३१ 
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जातादहै 1 पुराणोंमे सद्कुकषंणके वहूतमें नामों का उल्लेख है, परन्तु 
सङ्कषेण, राम ओर बल, ये तीन अधिक प्रसिद्ध नामर्है।* सङ्कर्षण को जीवा- 
भिमानी कटा गया है । वासुदेव मे तो पाडगुण्य-क्रम का स्फुट अवभास नहीं 
होता, किन्तु उसके पदचात्‌ सद्धुर्पण आदि व्यूहो में इनका अवभास कुछ क्रम 
से होता दै 1. यह षाड्गुण्य तीन युग्मोंमें निभाजित है--(१) ज्ञान ओौर 
वल, (२) णेड्वयं ओर वीर्य, तथा (३) शक्ति ओर तेज 1 उस षाड्गुण्य 
से ज्ञान ओौर बल नामक जिस प्रथम युगमका उन्मेष होतादहै उसे सङ्कर्षण 
कटा जाता दै । 

सृष्टि आदि के लिए इन व्यूहों का आविभावि होता है । सृष्टि, स्थिति 
ओर प्रलय में सङ्कुपणका कायं प्रलय दै, जिसका उदेश्य प्राणियों पर 
अनुग्रह दे ।` इसका उल्लेख पटल किया जा चूका है कि सङ्क्षण, प्रचयुम्न ओौर 
अनिरुढ, इन तीनो ब्मरूहों का मृख्य प्रयोजन क्रमशः है-- प्रलय, उत्पत्ति ओर 
स्थिति 1 अन्य प्रयोजन ह क्रमणः--दास्त्रोपदेश, णास्त्रप्रवर्तंन ओर शास्वा्थ- 
फल-निर्वाह्‌ ।° 


१--वलमित्येव तन्नाम ततो वेदान्तशब्दितम्‌ । 


वही, ४।१५ 
२-हरिवंणश० अध्याय १३ 


२-गभसङ्कुर्पणात्‌ तं वं प्राहुः सङ्कुषंणं भूवि । 
रामेति लोकरमणाद्‌ वलं वलवदुच्छयात्‌ ॥। 


॥ भागवत० १०।२।१३ 
४- लऽ तऽ २।३८ 


४५---अतो ज्ञानवले देवः सङ्कपंण उदीर्यते । 
तेवां ज्ञानवलोन्मेपे सङ्कर्षण उदीर्यते । 
व्यक्तज्ञानवलाख्यायां पूर्वं सद्कुपंणात्मनि । 
तिलकालकवत्सर्वो विकारो मयि तिष्ठति ॥ 
तन्मां सङ्कषंणात्मानं विदुज्ञनिवले बुधाः । 
वही, २।५३,४।१४,२।४५,४६ 
६ वही, २५७ 
७-- वही, ४।१९, तथा-शास्त्रं सङ्कुषंणादेव भाति नि्घतिशब्दवत्‌ । 
तत्क्रिया सकला देवात्‌ प्रद्युम्नात्‌ सम्भवेद्यतः ॥ 
क्रियाफलमशेषं तदनिरुद्धात्‌ प्रचक्षते । 
वही, ४।१७, १८ 


1 
` 
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ब्रह्म ओर श्रीतत्त्व ७१ 
ङ्र्षण के ध्येय स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है कि सिन्दरुर 
के शिखर के समान आकार वाले, सौम्यवक्वर, चार भुजाओं वाले, ताल से 
चिद्धित, अतसी पुष्पके समान वस्त्र को धारण करने वाले, वासुदेव के समान 
टी मुख्य दाहिने हाथसे अभय प्रदान करने वाले तथा मुख्य बिं हाथमे 
राद्धं को धारण करने वाले, दूसरे दाहिने हाथमे सीर तथा दुसरे बाय हाथ 
मं मुसल को धारण करने वाने सद्कुर्पण ध्येयं ।' 
भारतीय इतिहास में प्राचीन समय सेसङ्कुर्यणया बलराम का वहत 
हततव रहा है 1 पत्तञ्जलि ने महाभाष्य में सङ्कर्षण का उल्लेख किया है । 
इसके अतिरिक्त पतञ्जलि ने सद्धु्पण के मन्दिर का भी उल्लेख किया है 
जिससे यह्‌ ज्ञात होतादहै कि उस समय तक सङ्कुपंणया बलराम आराध्य देव 
के रूपमे प्रतिष्ठित हो चुके थे । पतञ्जलि का समय दोसौ वपं ईसापूवं 
माना जाता है । उस समय सङ्कुर्पण अधिक प्रसिद्ध देवताये। मथुरा से प्राप्त 
तथा लखनऊ के राज्य-सङः ग्रटालय में रक्षित सङ्कुपेण या बलराम को प्रतिमा 
दोसौ वपं ईसापूर्वंकी ही मानी जाती है ।* उक्त प्रतिमाकी फोटो प्रति 
यहां प्रन्थाग्र पृष्ठ पर द्रष्टव्य है । इस प्रतिमामे सङ्कषंणदो भूजाओसेही 
युक्त हँ । इससे प्रतीत होता है कि लक्ष्मीतन््र में उक्त सङ्क्षण के चतुर्भुजत्व 
को कल्पना प्राचीन नहीं है । 


१--सिन्दुरशिखराकारं सौम्यववत्रं चतुभुजम्‌ ॥ 

अतसीपुष्पस ङ्ाशवसनं ताललाल्छितम्‌ । 

मुख्येन पाणियुग्मेन तुल्यमाद्यस्य वं विभोः। 

सीरं तच्चक्रहस्तेऽस्य मूसलं तु गदाकरे। 

दक्षिणे चिन्तयेद्भागे सङ्कुषणमितीद्‌शम्‌ ॥ 
वही, १०।३१-३३ 

२-संकषंणद्वितीयस्य वलं कृष्णस्य = । 

व्याकरणमहाभाष्य, २।२।२४ 


३- प्रासादे धनपतिरामकेशवादीनाम्‌ । 
व्याकरणमहाभाष्य, २।२।३४ 


यहां राम का अथं बलराम ही है। द्रष्टव्य-- 
1#८ 2८०८100701८7८ ९ 114 7८070९726/0 2. 423. 


४- वही, 


0 
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७२ लक्ष्मीतन्त्र-- घर्म ओर दर्शन 


प्रद्युम्न 


अत्यधिक बल या तेज से सम्पन्न होने के कारण ही इनका नाम प्रद्युम्न 
है 1* पूर्वोक्त छह गुणो मे से जब ेड्व्यं ओर वीयं नामक गुणों का उन्मेष 
होता है, तो उस अवस्था मेँ आविर्भूत होने वाले व्यूह का नाम प्रद्युम्न है। 
प्रद्युम्न को मन का अभिमानी कटा गया है। 

प्र्यूम्न का प्रधान कृत्य सुष्टि-कतुत्व हैओौर दूसरा कृत्य शास्त्रका 
प्रवतंन टै 1 कल्प-भेद में प्रद्युम्न सृष्टि-कर्तान हौकर पालन-कर्ता हो जाते 
दै 1 प्रद्युम्न के ध्यान-योग्य स्वरूप का वर्णन करते हए कहा गया है कि 
वर्षाकालीन रात मे खद्योत समूह की सी प्रभा वाले, लाल रेणमी वस्त्र को 
वारण कयि हुए, मकरव्वज से शोभित, सौम्यवक्त्र, चतुर्भुज, वासुदेव ओौर 
सङ्कुषण की भांति मुख्य दाहिने हाथसे अभय प्रदान करने वाले, मुख्य वयि 
हाथमे शद्भंकोधारण करने बले, दूसरे वायि हाथ में घनुष्‌ तथा दूसरे दाहिने 
हाथ मे वाणपञ्चक्र को धारण करले वाल प्रद्युम्न घ्यानके योग्य हैँ |" 


अनिरुद्ध 


उपयुक्त षाड्गुण्य मे जव शक्ति ओर तेज नामक गुणों का समून्मेष होता 
दै, तो उससे आविरमूत ब्धूह को अनिरुदर कहते हैँ ।* पालनकतु त्व अनिरुद्ध का 


१-- प्रकृष्ट दयुम्नं वलं तेजो वा यस्पेत्वन्वर्थं नाम । 





ल० तं०्टी०, २।४७ 
२--वीर्येदवयं समृन्मेषे प्रद्युम्नः परिकीर्तितः । 


ल० तं०, ४।१५ 
३- वही, २।५७ 


४ वही, ४।१९ 

‰-प्राविण्निशासमुदितख्योतनिचयप्रभम्‌ । 
रक्तकोशेयवसनं मकरध्वजशोभितम्‌ ॥ 
सौम्यवक्त्रं चतुर्बाहु तृतीयं परमेश्वरम्‌ । 
मूख्यहस्तद्वयं चास्य प्राग्वत्त॒ल्यं महामते ॥। 
वामेऽपरस्मिन्‌ शाङ्खं च दक्षिणे बाणपञ्चकम्‌ । 
अपरे चिन्तयेद्‌ भागे प्रद्युम्नमिति कीतितम्‌ ॥ 


वही, १०।३४-३६ 
६- वही, ४।१६ | 
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ब्रह्म ओर श्रीतच्वं ७३ 


प्रधान कृत्य है । इसके अतिरिक्त णास्तरार्थफल का निर्वाह भी अनिषखढका 
कृत्य है ।* कल्पान्तर मेँ अनिरुद्ध पालनकर्ता न होकर सृष्टिकर्ता हो जाते 
है ।* अनिरुद्ध को अहङ्कार का अभिमानी कटा गया दै 1* अनिकरुढ के स्वल्प 
का निरूपण करते हुए कटा गयादै क्रि अञ्जन के पर्वत के समान कान्ति 
वाले, सुन्दर पीताम्बर को धारण क्रिय हुए, चार भुजाओं से युक्त, विशाल नेत्र 
वाले, मृगलाज्छन से भ्रूपित, मुख्य दाहिने हाथ से अभय प्रदान करने वाले, 
मुच्य वरये हाथमे शङ्कुको धारण करने वाले, अन्य दाहिने ओर वयि हाथो में 
रमसे खड्ग ओर खेटक को धारण करने वाले अनिरुदढ का स्वरूप व्येय ह. 


चातुच्यूह्‌-कल्पना का समय 

वेदों तथा उपनिषदों में चातुर्व्यूह का उल्लेख न होने के कारण यह्‌ 
जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि चातु्व्यूह की कल्पना का समय क्या है । जितेन्द्र 
नाथ वनर्जी ने इस ओर व्यान दिया है । मख्य ङ्प से पतञ्जलि के महाभाष्य 
को आधार वनाते हुए उनका कहना है कि चातुर्व्यूह-कल्पना द्वितीय शताब्दी 
ईसा पूर्वमे ही सर्वप्रथम की गयी, एेसा प्रतीत होता हे ।* उनका कथन 
मुख्य रूप से पतञ्जलि के अवोलिखित वाक्य पर आधृत है- 


१-- वही, २।५७ 

२- वही, ४।१९ 

३-- वही, ४।१३ 

४--अञ्जनाद्विप्रतीकाशं सुपीताम्बरवेष्टितम्‌ । 
चतुर्भुजं विशालाक्षं मुगलाञ्छनभूषितम्‌ ॥ 
आदिवत्‌ पाणियुगलमायमस्य विचिन्तयेत्‌ । 
दक्षिणादिक्रमेणाथ द्वाभ्यां वं खड्गखेटकौ ॥ 


दधानमनिरधं तु सौम्यभागे विचिन्तयेत्‌ ॥ 
वही, १०।३७-३९ 


{--11€ 6०6८1 ° (तपा ५४85 $ल्ला5§ 10 12४6 066 0751 । 
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७४ लक्ष्मौतन्र--वर्मं ओर दर्घनि 


जनादंनस्त्वात्मचतुशथं एव" 

इस उक्तिमे चातुव्य्‌ह कीओर सङ्केत प्राप्त होता है । पतञ्जलि का 
समय द्ितीय शताब्दी ई० पृऽ माना जाता है। अतः बनर्जी इसी समय 
को चातुर्व्य्‌ह-कल्पना का समय मानतेदहैं1 वेसनगर मं प्राप्त प्रथनया 
द्वितीय शताब्दी ई० पू० के वासुदेव, सङ्धुषंण ओौर प्रयूम्न कें क्रमणः गरुड 
ताल, ओर मकरध्वजो कोवे सहायक प्रमाण के रूप मेंप्रस्तुत करते ह। 
महाभाष्य को देखने से ज्ञात होता है कि उसमें उपर्युक्त पडि क्त उदाहृत है । 
यह परि क्त वस्तुतः इस प्रकार है-- 


कथं-जनादंनस्त्वात्मचतुधं एव इतिः 


यहां “इत्ति पद के प्रयोगसेभीरेसीटही धारणा बनती है । सम्भव है 
कि यह किसी उपेन्द्रवज्रा छन्द की कोई पलि क्त हो । साथ ही यहां पर चातु- 
व्यूह का प्रतिफादन नहीं किया गया है, अपितु इसका प्रचलित सिद्धान्त के रूप 
मे उल्लेख क्रिया गया है । इससे यह ज्ञात होता है फि पत्तञ्जलि ने पूव अथात्‌ 
द्वितीय शताब्दी ई० पू० के पूवं इस सिद्धान्त का प्रतिपादन हो चुका था,न 
कि द्वितीय णताब्दीमे, जैसा फि बनर्जी का कथनदहै। यही वेसनगर से 
प्राप्त घ्वजोंमे भी ज्ञाति होतादै कि इनके निर्माण के पूवं ही इस सिद्धान्त 
का प्रतिपादन हो चूका था। 


व्यूहान्तर 


उक्त व्यूहो से व्गरुहान्तर नाम के बारह देव आविर्भूत होते हैँ । वासुदेव 
आदि चारों देव केणव आदि तीन तीन रूपों में स्वयं को विभक्त कर देते है। 





5866010 ५८1107४ 8. @. कण््यकछ 9{ ४11६6 9 [1€ 2045, 
४2510९४8, 38911164758178 91५ 7786४ णा119 २६ 36518897 
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1 21/22 210 21774 (2421८1८) 2/०द} 4. 
९८100771 0 7141८ 1८010700), 10. 387-88. 
१- व्याकरणमहाभाष्य, ६।३।५ 
२- वही, ६।३।५ 
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ब्रह्म आर श्रीतत्वं ७५ 


इस प्रकार आवि्ूत होने वाले वारह्‌ देवों को व्यूहान्तर कटा गथा दै ।' चारों 
व्यूहो से आविर्मूत होने वाले व्यहान्तरों के नाम इस प्रकारर्दै- 


वासुदेव सङ्कुपेण प्रद्युम्न अनिरद्ध 
१- करेणव ४-गोविन्द ७-चरिविक्रम १०-ह पीकेश 
२-नारायण ५-विष्ण्‌ ८-वामन ११- पद्‌ मनाम 
३-माधव ६-मधुसूदन ९-श्रीघर १२-दामोदर 


इन व्यूटान्तर देवों की शक्तियां या महिषियां भी संख्या मंद्वादशदहं। 
क्रम से उनके नाम इस प्रकार है--(१) श्री, (२) वागीदवरी, (३) कान्ति, 
(४) क्रिया, (५) शान्ति, (६) विभूति, (७) इच्छा, (८) प्रीति, (९) 
रति, (१०) माया, (११) धरी तथा (१२) महिम! 1" 


३-विभव 
श्री वरवरमूनि ने विभव की परिभाषा इन शब्दाम की है- 
विभवो नाम इतरसजातीयत्वेनाविभ विः 1 
तात्पयं यह है कि अपने से इतर के सजातीय के रूपमे आविभेवि को 
विभव कहते हँ । अर्थात्‌ सभी स्थावर जङ्गम के सजातीयके रूपमे आविभूत 
होना । 


१--चतस्‌भ्योऽथ शाखाभ्यः केशवाद्यं चयं त्रयम्‌ । 
दामोदरान्तमृद्‌भ्रुतं तद्‌ व्यहान्तरमुच्यते ॥ 
वासुदेवादयो व्यूहाः प्रत्येकं तु त्रिधा त्रिवा। 
केशवादिस्वरूपेण विभजन्ति स्वकं वपुः ॥। 
एतद्‌ व्यूहान्तरं नाम पञ्चरात्राभिशब्दितम्‌ । 
कार्यस्य नयने देवाः दादञेते व्यवस्थिताः ॥ 
ल० तं०, ११।३०, ४।२७-२८ 
२--श्री श्च वागीदवरी कान्तिक्रियाशान्ति विभूतयः । 
ट्च्छा प्रीती रतिङ्चंव माया घीमंहिमेति च ॥ 
वही, २०।२५ । 
३-तत्त्वत्रयभाष्य, प° १३० 1 इसके अतिरिक्त यतीन्द्र० ईइवर० प° १३६ 
पर भी यही बात कही गई है- 
विभवो नाम तत्तत्‌ सजातीयरूपेणाविभवः । 
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७६ लक्ष्मीतन्त्र--धममं ओर दशन 


यद्यपि लक्ष्मीतन्त्र मे विभव का लक्षण नहीं किया गया है तथापि 
कहीं कहीं इसका अभिप्राय ज्ञात हो जाता है । यथा-- 
विभोविशाखयूपस्य तत्तत्कायं वशादिमे । 
स्फ्यो विभवाः ख्याताः `` `॥: 
अर्थात्‌ उन कार्यो के कारण विशाखयूप की स्फूतियों को विभव कहा 
जाता है। लक्ष्मीतन्त्रके अनुसार इन विभवो के कारण अनिर है। 
विष्वक्सेनसंहिता की भी प्रायः यही स्थिति है।* किन्तु पाद्‌मतन्त्र की स्थिति 
दूसरी ही है । पाद्‌मतन्त्र के अनुसार प्रथमव्यूह अर्थात्‌ वासुदेव से मत्स्य, 
कमं ओर वराह विभव आविर्भूत हुए । द्वितीय ब्युह सङ्कु्पण से नुसिह्‌, 
वामन, श्रीराम ओर परशुराम विभव आविर्भूत हुए 1 तृतीय व्युह्‌ प्रद्युम्न से 
बलराम नामक विभव, तथा अनिक्डध नामक चतुर्थं व्यूह्‌ से श्रीकृष्ण भौर 
कल्कि विभवो का आविभवि माना गया दै।. 
लक्ष्मीतन्वर के अनुसार पद्मनाभ आदि विभवों की संख्या ३८ है) 
यथा-- 
व्रिशच्चाष्टाविमे देवाः पद्‌मनाभादयो मताः । 
इन ३८ विभवो के नाम निम्नलिखित हैं :-- 
१-पद्‌मनाभ २३-अनन्त 
२-घ्रुव ४-शक्तीश 





१--ल० तं०, ११।२६ 
२- वि भवोऽनन्तरूपस्तु पद्‌ मनाभमुखो विभोः । 
अनिरुद्धस्य विस्तारो दशितस्तस्य सात्वते ॥ 


वही, २।५८-५९ 
इसी वात को ओर भी स्पष्ट करते हुए कहा गया है- 
विभोरप्यनिरशदधस्य हिताय जगतां हरेः 
प्रसारो विभवो नाम पद्मनाभादयः स्मृताः ॥ 

वही, ४।२९ 
३-1. 2. 2. 48 
४- वही 
५-ल० तं०, ११।३८ 
६ वही, ११।१९-२५ 
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ब्रह्म ओर श्रीतत्त्व 


५- मधुसूदन 
६-विद्याधिदेव 
७-कपिल 
८-विङ्वरूप 
९-विहङ्गम 
१०-क्रोडात्मा 
११-वडवावक्त्र 
१२-घमं 
१३-वागीदवर 
१४-एकाणंवान्तःणायी 
१५- कमर 
१६-यज्ञवराह 
१७- नृ सिह 
१८-अमृताहरण 
१९ श्रीपति 
२०-कान्तात्मा 
२१-राहुजित्‌ 


७७ 


२२-कालनेमिघ्न 
२३-पारिजातहर 
२४-लोकनाथ 
२५-दत्तात्रेय 
२६-न्यग्रोधणायी 
२७-एकन्नु ङ्गतनु 
२ ८-~वामन 
२९-त्रिविक्रम 
२०-नर्‌ 

३१- नारायण 
३२-ह्रि 
३२३-कृष्ण 
२३४-परशुराम 
३५-श्रीराम 
३६-वेदवित्‌ 
३७-कत्किन्‌ 
३८-पातालशयन 


विभवोंके कारण के विषय में जहां लक्ष्मीतन्त्र का पाद्‌मतन्त्र से 
विरोध था वहीं विभवोंकी संख्या को लेकर अहिर्वन्न्यसंहिता से विरोध 
है । अदि घ्न्य-संहिता के अनुसार विभवो की संख्या ३९ हे ।` सात्त्वत- 
संहिता पर भाष्य लिखते हुए अशलिङ्कभट्ट का कथन दै कि लक्ष्मीतन्त्रमें 
विशाखथूप का प्रथक्‌ निदंश करके पद्मनाभ आदि ३८ विभवो की गणना कौ 
गई है 1* सातत्वत-संहिता में भी इसी प्रकार किया गया है । किन्तु अहिकृन्न्य- 


== - ~~ = - ~ = ` न= 


१-- विभवाः पद्‌मनाभादयास्तवरंशच्च नव चव हि । 
पद्मनाभो घ्रुवोऽनन्तः शक्त्यात्मा मधुसूदनः ॥ 


त्रिंशच्च नव चैवेते पद्मनाभादयो मताः। 


अदहन्‌ ०; *।०-७ 


२-पद्यनाभादयोऽष्टत्रि शद्‌ देवाः, तेषामधिपतिविशाखयूपस्त्वेकः । 
तेन सहैकोनचत्वारिशदेवा इत्यभिप्रायेण त्रिशच्च नव चंवेते इत्युक्तः 
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७८ लक्ष्मीतन्त्र--घममं ओौर दर्शन 
संहिता में विशाखयूप का पृथक्‌ निदेश न करके पद्‌मनाभ पदसे उसकाभी 
ग्रहण किया गया है । इसकी पुष्टिकेलिए कुछ प्रमाण भी प्रस्तुत क्रिये गये 
हं । यथा सात्वतसं हिता की यह उक्ति-- 
त्रयाणां मूख्यपूर्वाणां घ्रुवान्तानां पुरोदितम्‌ 1" 

यदि पद्मनाभ पद से विशाखयूप का भी ग्रहण न किया जाय तवतो 
अहिर्वृघ्न्यसंहिता कौ विभव सूचीमें ध्रवान्त तीन विभव होगे ही नही, 
पद्मनाभ ओौर ध्रवये दो विभव ही श्रवान्त होगे 1 अतः सात्त्वत-संहिता की 
उक्ति का ओौचित्य जाननेके लिए आवश्यक टै कि विशाखयूप को भी विभव 
माना जाय ओर पद्मनाभ पदसे विशाखयूप का ग्रहण करिया जाय । यहां 
पारमेश्वरसंहिता की निग्नलिचखित उक्ति भी विचारणीय टै- 

अव्जनाभं परं चव पद्मनाभं घ्रुवं तथा 1 

ईरवरसंहिता (१०।१७४) में भी यही वाक्य इसी रूपमे प्राप्त होता 
है ।' वस्तुतः इन दोनों संहिताओं मे प्रयुक्त अव्जनाभ ओर पद्‌मनाभ पद 
पर्याय हैँ । यहां पर अन्जनाभसे विशाखयूप नामक विभव का ग्रहण किया 
गया है । यदि अब्जनाभ विणाखथ्ूप हो सकता है तो उसका पर्याय पद्‌मनाभे 
भी विशाखयूप हो सकता दै । अतः अहिर्व्‌घ्न्य-संहिता में भी पद्मनाभ पदसे 
विशाखयूप का ्रहण किया जाना चाहिए । पसा होने पर ३९ विभवोंकी 
सूची बहुत सरलतासे तयार टौ जायगी । अर्थात्‌ लक्ष्मीतन्त मे उल्लिखित 
३८ विभवो कीजो सूची ऊपर प्रस्तृत की गयी है, वही सूची केवल एक 
संगोधन के साधर (विशाखयूप को प्रथम विभव मानकर) अहिर्वृल्न्यसंहिता 
को भी मान्य होगी । 

एसा मान लेने पर एक दूसरा प्रए्न उटठतादहै। श्वंडर महोदय ने 
अहिब्‌ल्न्यसंहिता के अनुसार ३९ विभवों की सूची प्रस्तुत की है ।* इसमे 





इति बोध्यम्‌ । 


सातत्वतसं हिता, अण लि ङ्खभट्‌ट-भाष्य, ९।७७-८३ 


(अप्रकाशित, पं० त्रजवल्लभ द्विवेदी के सौजन्य से) 
१-सात्त्वतसंहिता, १२।३ 


२-पारमेर्वरसं हिता, १६।१५९ 
३-ल० तं० उ०, प° २१,२२ 
४-- १12 ए. 42 
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ब्रह्म ओर श्रीतत्त्व ७९ 


शान्तात्मा नामक पचीस्वें विभव का उल्लेख किया गया टै । पण्डित कण्णमा- 
चायं ने इसके ओचित्य का प्रदन उठाया दै ।' यदि हम विशाखग्रूप को प्रथम 
विभव मान लेते हँ तो विभव संख्या ४० हो जायगी, जो अभीष्ट नहीं दे। 
किन्तु विशाखयूप भी एक विभव है । एसा प्रतीत होता है कि अहिर्ुश्न्य- 
संहिताः मे णान्तात्मा पद किसी विभव का नामन होकर लोकनाथ नामक 
विभव का विशेपणदहै। यदि एेसा मान लिया जाय तो प्रस्तुत समस्याथु 
सुलज्ञ जायगी । 

अव इसी प्रसद्धमें वरवरमुनिका मत भी विचारणीय ह । इनका 
कथन दै कि केवल ३६ विभव हँ । अदहिवं न्यसंहिता मं उक्त ३९ विभवोंमें 
तीन आवेणावतार हैँ । इनके अनुसार कपिल, दत्तात्रेय ओर परशुराम 
आवेशावतार टै, किन्तु श्रैडरके अनुसार यह कथन ठीक नही दै । उनका 
कहन! है कि इन ३९ विभवो के अन्दर ओर वाहर ओरभी अवेणावतार 
= 


©> 


~ 
ज 


इस वात का उल्देख पटले ही क्याजा चुका दै कि प्राणियों पर 
अनुग्रह करना ही इन अवतारो का प्रयोजन दै । भक्तों पर अनुग्रह करने के 
लिए ही ईङ्वर पर, व्यूह्‌, विभव तथा अर्चां कूपो को स्वीकार करता है ।' 
लोकाचायं भगवद्‌गीता में उत साधुपरिव्राणादि तीन कृत्यो को अवतारों 
का फल मानते हं । उनके अनुसार-- 


१- तल 9 तं उभ, पृऽ २२ 
"लोकनाथस्तु शान्तात्मा दत्ताव्रेयो महाप्रभुः अहिव्‌ ९, ५।५४ के आधार 
पर श्रंडर महोदय ने शान्तात्मन्‌ नामक विभव की कल्पना कौ है । 
२--अहिव्‌ °, ४।५४ 
३-- पट त्रिणद्‌भेदभिन्ना इत्यस्य अत्रंकोनचत्वारिशत्सु त्रयाणामवमः कायः, ते 


च कपिलदत्तात्रेयपरशुरामा अवेशावतारा :। 
तत्त्वत्रयभाष्य, पु० १३१५ 


४-- 7. 7क, 2. 47 
५- अनुग्रहाय जीवानां भक्तानामनुकम्पया । 


परब्यूहादिभेदेन देवदेवप्रवृत्तयः ॥ 
ल० तं९, ११।१४ 


६- भण गी निषि 1, 
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८० लक्ष्मीतन्त- घमं ओर दशन 





फलं साघुपरित्राणादित्रयम्‌ ` 
यद्यपि यह सव लक्ष्मीतन््र मे इस रूपमे नहीं है, तथापि इसमें कहीं 
विरोध भी नहीं है। 
ये सभी विभव अपनी शक्तियों से सम्पन्न हैँ । इस प्रकार ३८ विभवो 
की ३८ शवितयां हैँ । ` 


विभवान्तर 


आविद्याविदय कुरुते यत्र॒ देवनरादिकम्‌ । 

जगद्धितं जगन्नाथस्तज्ज्ञेयं विभवान्तरम्‌ ।` 
गय ईदवर देव, नर आदि रूपों में आविष्ट होकर संसार का हित करता 
है तो उस रूप को विभवान्तर कटा गया है ।* इस इलोक में "अ विश्याविशय पदं 
से भी यह ज्ञात होता दहै कि विभवान्तरके लिए आवेशावतार पद का प्रयोग 


किया जा सकता है। विभव के प्रकारोंका विवेचन करते हए वरवरमुनि का 
कथन है-- 


१-ततत्वत्रय, पूर १३२३८ 
२--इन शक्तियों के नाम निम्नलिखित ह :- 
(१) धी, (२) तारा, (३) वारुणी, (४) शक्ति, (५) 
पद्मा, (६) विद्या, (७) संख्या, (८) विवा, (९) खगा, (१०) 
भरू, (११) गौ, (१२) लक्ष्मी, (१३) वागीदवरी, (१४) अमृता, 
(१५) धरणी, (१६) छाया, (१७) नारसिंही, (१८) सुधा, (१९) 
श्री, (२०) कीति, (२१) विश्वकामा, (२२) मा, (२३) सत्या, 
(२४) कान्ति, (२५) सरोरुहा, (२६) माया, (२७) पद्‌ मासना, 
(२८) खर्वा, (२९) विक्रान्त, (३०) नरसम्भवा, (३१) नारायणी, 
(३२) हरिग्रीति, (३३) गान्धारी, (३४) काश्यपी, (३५) वदेही, 
(३६) वेदविद्या, (३७) पदि मनी, (३८) नागडायिनी । 
ल9 तं०, २०।४५-४८ 
३- ल ० तं ०, ४1३० 
४-- द्रष्टव्य-- यांस्तु लोकोत्तरान्‌ महनीयां श्च देवमनुष्यादीन्‌ स्वशक्त्यांशेन 
वाविश्य जगद्धितं भगवान्‌ करोति, ते विभवान्तरपदवाच्याः.. । 
ल० तं० ३०, पृ २९ 
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"इति चोक्तप्रकारेण विभवः परिगणनाऽणक्योऽनन्तो, गौणमुख्यभेदेन 
द्विविधर्चेत्यथेः - गौण आवेशावतारः मुख्यः साक्नादवतारः, आवेशङ्च स्वर्पा- 
वेणशक्त्यावेश इति द्िविवः. ..1 " 

देव ओर मनुष्य आदिके ल्पमें जो अवेण होतादहै व्हभी दोप्रकारसे 
होता है--१. स्वरूपावेश, ओर २. शक्त्यावेण । लक्ष्मीतन्त्र मे विभवान्तर का 
अर्थमात्र वताया गयादहै। कौन कौन अवतार विभवान्तर कोटिमं आतिदहं 
इत्यादि विवेचन को महत्त्व नहीं दिया गया है । 


#-अर्चा 
लक्ष्मीतन्त्र मे प्रतिपादित ईइवरके चार रूपोंमं चतुथं ओर अन्तिम 
दै--अ्चल्पि 1 अर्चा का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए कटा गया है किं देव, ऋषि, 
पितु ओर सिद्ध अदिकोंनेस्वयंही या जगत्‌ के हित क लिए जिस भगवद्‌ 
रूप का निर्माण किया है उसे अर्चां रूप कहते हैँ 1* ईइवर कं अर्चा रूप परर भी 
लक्ष्मीतन्त्र में स्वल्प ही विवेचन किया गया हैँ । पाञ्चरात्र सिद्धान्त के अनुसार 
योगियों के हृदयालम्बन में सौकयं के लिये उनके द्वारा स्वणं आदिं से वनाथी 
गयी प्रतिमा को अर्चा कहते हैँ । मन्त्रो के द्वारा उस प्रतिमा में ईदवर की 
प्रतिष्ठा होती है । ईदवर-सान्निव्य के कारणवे प्रतिमाएं अप्राकृत, पाङ्गुण्य 
परिपूणं ओर भगवन्मयी हो जाती ह 1: 
१ तत््तत्रेयभाष्य, पृऽ १३० 
२-देवपिपित॒सिद्धाचैः स्वयं वा जगतां हिते । 
निर्मितं भगवद्रूपमर्चा सा शुद्ध चिन्मयी ॥ 
ल० तं०, ४।३१ 
३--अर्चां च योगिनां चित्तालम्बनसौकर्याय तेयंथारुचि परिगृहीतः सुवणं- 
रजतादिनिमितः प्रतिमाविशेषः । तत्र॒ च मन्त्रविशेषमहिम्ना भगवान्‌ 
सन्निहितो भवति, भगवत्सल्निधानेन च ताः प्रतिमा प्राकृताः षाङ्गुण्य- 
परिपूर्णा भगवन्मया भवन्तीति पाञ्चरात्रसिद्धान्तः । | 
ल० त०उ०, पृण २० । 
~न ( १३०।१६,३० ) में अर्चा का अथं वताते हुए कहा | 
गया है- | 
सुरूपां प्रतिमां विष्णोः प्रसन्नवदनेक्षणाम्‌ । 
कृत्वात्मनः प्रीतिकरी सुवणं रजतादिभिः ॥ 


ॐ क कि -= क , = च क» = 
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८२ लक्ष्मीतन््र-- घमं ओर दशन 


५-अन्तर्यामी 


लक्ष्मीतन्त्र मे ईरवर के चातूरूप्य का ही प्रतिपादन है । किन्तु कतिपय 
अन्य संहिताओं मे ईश्वर के पांच रूप माने गये हैँ । वह पांँंचवा रूप है- 
अन्तर्यामी । भक्तों के हदय के आलम्बन के लिए उनके हूदयमे ईश्वर का 
निवास होताहै । ईङ्वर के उस रूप को अन्तर्यामी रूप कहते हैँ । अन्तर्यामित्व 
का अथं स्पष्ट करते हए लोकाचारं का कथन है-- 
“अन्तर्यामित्वमन्तःप्र विश्य नियन्तृत्वम्‌ ।' ° 
जीव के साथ प्रत्येक अवस्थामें वतमान रहता हुआ भी ईरवर जीव- 
गत दोषो से सवंथा असंसृष्ट रहता है ।* ईइ्वर के इस अन्तर्यामी रूप को 
ही परमात्मा, अन्तरात्मा आदि संज्ञाओं से अभिहित किया जाता है । उप- 
निषदों के अनेक वाक्य इस रूपमे प्रमाण हैँ ।* यह ईदवर का अन्तर्यामी स्वरूप 
है 1 किन्तु लक्ष्मीतन्त्रमे चार रूपोंका ही वणेन किया गया है । पाञ्चरात्र 
आगम को कतिपय संहिताओं द्वारा स्वीकृत ईश्वर का अन्तर्यामी रूप लक्ष्मी- 
तन्त्र को स्वीकायं नहीं । 


षाड्गुण्य 


पाञ्चरात्र सिद्धान्त के अनुसार ईश्वर अनन्त कल्याणगुणों से सम्पन्न 
है । अनन्त गणो से सम्पन्न होने परभी छह गुणों मे अनन्त कल्याणगुण 


तामचयेत्तां प्रणमेत्तां यजेत्तां विचिन्तयेत्‌ । 
विशत्यपास्तदोषस्तु तामेव ब्रह्मरूपिणीम्‌ । 
वही, उदाहृत 
१- तत्त्वत्रय, पु० १३९ | 
२-अन्तर्यामित्वं नाम स्वगंनरकाद्यनुभवदशायामपि जीवात्मनः सुहृरवेन 
योगिभिद्रंष्टव्यतया हृदयप्रदेशावरिथतं रूपम्‌ । जीवेन साकं विद्यमानोऽपि 
तद्गतदोषेः असंसृष्टौ वतंते । 
यतीन्द्र ° ईइवर, पु ० १३९ 
३--अन्तःप्रविष्टः शास्ता जनानाम्‌- तं ° आ ०, ३।११।१ नियन्ता 
सवंदेहिनाम्‌, 
1. @@, ए. 49 पर उदाहृत 
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ब्रह्म ओर श्रीतत्त्व ८३ 


अन्तनिहित है ।* ईङवर के ये सभी गुण स्वाभाविक तथा पर हैँ ।* ईङवर के 
प्रमुख छह गुणों का उल्लेख करते हुए लक्ष्मीतन्वर में कहा गया है-- 
ज्ञानणक्तिवलेङवयवी्यंतेजोमहटोदयिः । 


षण्णां युगपत्‌-------- 
छठ गुणये दहे 

१- ज्ञान ४-एेडवयं 

र२्-शक्ति (-- वीयं 

३-वल ६- तेज 


विष्णुपुराण में भी इन्हीं छह गुणों से ईदवर को सम्पन्न कटा गया है 1. 

यह सभी गुण पर-वासुदेव तथा व्यूह्‌-वासुदेव क गुण हँ । अन्तर यह 
है कि वासुदेव में यह सभी गुण शान्त अवस्था में रहते हँ जब कि ब्यूह॒-वासुदेव 
मे यह गण उदित अवस्था में रहते है । 


१. ज्ञान 


छहो गणो मे ज्ञान ईङवर का स्वरूप-निङूपक गुण दै ।* इस गुण का 
अभिप्राय यही है कि ईङवर सदा स्वतः ही सव पदार्थो को युगपत्‌ प्रत्यक्ष रूप 
से जानता है। ज्ञान का अथं वताते हुए वेदान्तदेशिक का कथन है-- 
ज्ञानमिह सवंसाक्षात्काररूपम्‌ । ` 


१--तवानन्तगुणस्यापि षडेव प्रथमे गुणाः । 
यैस्त्वयेव जगत्‌ कुक्षावन्येऽप्यन्तनिवेशिताः ॥ 
शरणागतिगद्यभाष्य, प° १११ 
२--परास्य शक्तिवि विव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च । 
श्वेत ० उ०, ६।८ 
३-ल ० तं०, ७।५ 
४-- ज्ञानशक्तिवलश्वयंवीयंतेजास्यशेषतः । 
भगवच्छब्दवाच्यानि विना हेयेग्‌णादिभिः॥ 
विष्णृपुराण, ६।५।७९ 
५-- ज्ञानात्मकं परं रूपं ब्राह्मणो मम चोभयोः ॥ 
ल० तं०, २।२५ 
६-शरणागतिगदयभाष्य, प° १११, 
यहीं पर वेदान्तदेशिक ने नाथमुनि के इस कथन को उदाहृत किया है- 
यो वेत्ति युगपत्सर्व प्रत्यक्षेण सदा स्वतः । 





र्ट लक्ष्मीतन््र--धर्मं ओर दशंन 


प्रायः इसी कारण श्रूतियों में इसे सवंज्ञ या स्वंवित्‌ आदि शब्दों से 
सम्बोधित किया गया है ।* लक्ष्मीतन्त्र में ज्ञान को ईद्वर का स्वरूप बताते हृए 
कहा गया है कि अहम्‌ इस आन्तरिक रूप को ज्ञानरूप कटा जाता है । स्फटिक 
आदि के समान ज्ञान प्रकाण आदि स्वरूप वाला होता है। इसी कारण ईश्वर 
को ज्ञानरूप कहा जाता है 1 लक्ष्मीतन्त्र के शब्दों मे-- 
अहमित्यान्तरं रूपं ज्ञानरूपमुदीर्यते । 
प्रकाशादिकं रूपं स्फटिकादिसलक्षणम्‌ । 
अतस्तु ज्ञानरूपत्वं मम नारायणस्य च।। 


२. शक्ति 


ज्ञान नामक प्रथम गुण तो ईश्वर का स्वरूप-निरूपक धमं था, किन्तु 
शक्ति आदि अन्य पाँच गुणज्ञान नामक स्वरूपकें धमं हँ1 ज्ञान को ईश्वर 
का स्वरूप बताने के बाद शेषर्पांच गणोंके वारे में लक्ष्मीतन््र का कथन टै-- 

शेषम एवर्यवीर्यादि ज्ञानधर्मः सनातनः ।‡ 

अर्थात्‌ शेष पांच गुण ज्ञान नामक स्वरूप कै विशेषण याधम) 
शक्ति नामक द्वितीय गुण का अथं स्पष्ट करते हुए वेदान्तदेशिक का कथन टै-- 

"`सर्वोपादानात्मिका । यद्रा यदन्यैरशक्यत्वादघटितमिव भाति, तद्‌ 
घटनसामर््यंरूपा ।“ 

अर्थात्‌ शक्ति नामक गणका अभिप्राय है कि यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ की 
कारण हे, अथवा अन्योंके द्वारा अशक्यहोने के कारण जो अघटित सा प्रतीत 
होता है उसके भी घटन की सामथ्यं रूप वालीहै। इसी गुणके द्वारा ईरवर 
जगत्‌ का कारण वनता है, तथा अघरटितघटनासम्थं होता है । लक्ष्मीतन्र में 
जगत्कारणत्व को ही शक्ति कटा गया है 1“ ईदवर के जगत्‌ के रूपमे होने 
को शक्ति कहते हैँ । जगत्प्रकृतिभाव कहने से ईइवर मे विकारित्व दोष की 





१-यस्सवंज्ञः सवं वित्‌ । 
मु° उ०, १।१।९, २।२।७ 
२-ल० तं०, २।२६, २७ 
३- वही, २।२६ 
४-शरणागतिगद्यभाष्य, पु १११ 
५--जगत्प्रकृतिभावो मे यः सा शवितरितीयंते । 
ल॒° तं०, २।२९ 
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त्र्य ओर श्रीतत्तवं 1 


सम्भावना हो जाती है, परन्तु वस्तुतः यह जगत्‌प्रकृतिभाव स्वरूपतः न होकर, 
प्रकारभ्रूत चिद्‌ ओर अचिद्‌ केद्वारा होता दै 1 


३. वल 
ईद्वर का तीसरा गृण दै-तवरल। विना क्रिसीश्रमके पदार्थो को 
वारण करने की सामथ्यं को वल कहते हैँ ।* सृष्टि करतेसमयजो श्रमका 
अभाव होता उसे बल कहते ह ओर उस कायं कामरण करना भी बल 
है 1 इस गणक ही कारण ईश्वर अनायास ही सृष्टि करता है तथा अनायास 


टी उसको धारण भी करता है । 


¢. एेष्वयं 
सवं नियन्ता होना या अव्याहतेच्छ होना एेदवययं का अभिप्राय दै 1* सृष्टि 
करने की इच्छाम जो अव्याहति है, उसे एेश्वयं कहते है । लक्ष्मीतन्तन के 
णन्दो मे-- 
अन्याहतिर्यदुद्यत्यास्तदेइवर्यं परं मम । 
इच्छेति सोच्यते तत्तत्तस्वशपस्त्रेषु पण्डितः ॥“ 
१-- देव्या जगत्प्रकृतिभावो न स्वरूपतः, तथात्वे विकारित्वभ्रसङ्गात्‌ । किन्तु 
स्वप्रकारभूतचिदवचिदात्मनेति द्रष्टव्यम्‌ । 





ल० तं० टी०, २।२९ 
२-त्रलं नाम श्वमप्रसङ्खरहितं सवंसाधारणसाम्यंम्‌ । 
शरणागतिगदययभाष्य, प° १११ 
३--सुजन्त्या यच्छमाभावो मम॒ तद्‌ बलमिष्यते । 
भरणं यच्च क्यंस्य बलं तच्च प्रचक्षते ॥ 
ल० तं०, २।२९, ३० 
४--एेदवर्य-अव्याहतेच्छं सवंनियन्तृत्वं*““। 
शरणागतिगद्य भाष्य, पु° १११ 
५--ल० तं०, २।२८, यही बात निम्नलिखित पक्तियों मे भी द्रष्टव्य है- 
सिसृक्षाया ममोद्यन्त्या देवाट्लक्ष्मीपतेः स्वयम्‌ । 


अन्याहूतमसंकोचमैरवयं प्रविजुम्भते ॥ 
वही, २।२३,२४ 
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८६ लक्ष्मीतन्त्र-- घमं ओर दर्शन 
५. वीयं 


इस गण का अभिप्रायदहै कि यद्यपि ईश्वर सवका कारण है ओौर 
स्वंनियन्ता है, तथापि उसमें किसी प्रकारका विकार नहीं आता दहै। 
इस प्रकार से निविकार रहने को ही वीर्यं कहते ट । वेदान्त 
देशिक ने वीर्यं का अर्थं स्पष्ट करते हृएु कहा है कि वीयं का अथं 
है सवका कारण होते हुए सवका धारण करते हए तथा सवका नियमन 
करते हए भी विकारशून्यता ।* वेदान्तदेशिक ने वीयंका यह लक्षण करके 
इसकी पुष्टि के लिए लक्ष्मीतन्त्र की ही उक्ति प्रमाणक रूपमे उदाहृत कौ 
है 1 अतः यह कहाजा सकतादहै कि लक्ष्मीतन्व्र के वीयं सम्बन्धी विचार 
काही अनुवाद वेदान्तदेशिक ने उप्यक्त पंक्तियो मे किया दहै । 

शवित नामक गुणकेद्वारादही ईश्वर का जगत्प्रकृतिभाव होता हे। 
जगत्प्रकृतिभाव होने पर भी ईदइवर में जो विकारराहित्यहै उसे वीयं कहते 
है । एेश्वयं के अंश विक्रमको भी वीयं कहा गया है । 


६. तेज 
ईइवर का छठा ओर अन्तिम गुण है-तेज । इस गुणका अथं टैकि 
किसी अस्वाधीन सहकारी कारण की अपेक्षा कान होना, तथा दूसरों को 
अभिभूत करलेने का सामथ्यं ।* लक्ष्मीतन्त्रमे तेज का अथं बताते हुए कहा 
गया है कि सव कार्योके करनेमें सहकारी की अपेक्षाके न होने को तेज 
नामक गण कहा गया है । कु लोग तेज को दूसरों को अभिभूत करलेनेकी 


१-- वीयं सर्वोपादानत्वे स्वंधारणे सवंनियमनेऽपि विकाररहितत्वम्‌ । 
शरणागतिगद्यभाष्य, प° १११ 
२-विकारविरहौ वीर्यं प्रकृतत्वेऽपि मे सदा। 
स्वभावं हि जहात्याशु पयो दधिसमुद्‌ भवे ॥ 
जगद्‌ भावेऽपि सा नास्ति विकृतिमंम नित्यदा । 
विकारविरहो वीयंमतस्तत्वविदां मतम्‌ ॥ 
विक्रमः कथितो वी्यमैश्वर्याशः स तु स्मृतः। 
ल० तं०, २।३१।३३ 
३- तेजः अस्वाधीनसहकायनपेक्षत्वम्‌ । 
ण रणागतिगद्यभाष्य, पृ० १११ 
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ब्रह्म ओर श्रीतत्त्व ८७ 


सामथ्यं कहते है, तथा कुछ लोग तेज को ेद्वयं से सम्बद्ध करते हँ ।' 

इस प्रकारये ईद्वरके छह गुण हँ । इनमें प्रथम ज्ञान ईद्वर का स्वरूप 
निरूपक धर्म है, तथा अन्य पांचज्ञानके विशेषण या धमं हँ । इन गुणो के 
हारा ईदवर का परत्व किस प्रकार सिद्धदहोतादै? इस प्रन का उत्तर देते 
हए वेदान्तदेशिक का कथन दै कि लोक में जिस प्रकार कोई स्वाप (सुषुप्ति) 
आदि अवस्थाओं में अपनी विभ्रूति को नहीं जानता दै, ओर जव जानता दै 
तो उसे धारण नहीं कर पाता, अपनी विभूति को जानकर ओर धारण करते 
हए भी उन पर हर प्रकार से नियन्त्रण नहीं रख पाता, नियन्त्रण मे समर्थं 
होता हआ भी धारण या नियमन के कारण ग्लानि का अनुभव करतादहै, न 
थकने पर भी उनकी सत्ता ओर स्थितिमें कारण नहीं वन पाता, ओर यदि 
कारण वन भी जाय तो वहु पराधीन सहकारिकारण की अपेक्षा रखता हे । 
किन्तु ईइवर एेसा नहीं है । गुणो के क्रम का यही अभिप्राय दै।` यहां वेदान्त- 
देशिक ने षाड्गुण्य के जिस क्रम को स्वीकार किया है वह विष्णुपुराण तथा 
लक्ष्मीतन्त्र आदि में कटे गये क्रमसे भिन्न दहै । वेदान्तदेशिकने इन गुणो को 
इस रमसे रखा है--(१) ज्ञान, (२) वल, (३) रेश्वयं, (४) वीर्यं, 
(५) शक्ति ओर (६) तेज; जव कि लक्मीतन्त्र अदि का स्वीकृत क्रमदहै- 
(१) ज्ञान, (२) शक्ति, (३) वल, (४) एेरवयं, (५) वीयं ओर (६) 
तेज । वेदान्तदेशिक ने इस क्रम में परिवर्तन किथ। है। बल, एेश्वयं, ओर वीयं 
को शक्ति ओर तेज के मध्य से निकाल कर ज्ञान ओर शक्तिके मध्यमे रख 
दियादहै। क्रममें परिवर्तन का प्रयोजन उपयुक्त ढंगसे गुणोमें पूर्वापिर 





१-सहकायेनपेक्षा मे सवंकायंविधौ हि या। 
तेजः षष्ठं गुणं प्राहुस्तमिमं तत्त्ववेदिनः ॥ 
पराभिभवसामथ्यं तेजः केचित्‌ प्रचक्षते । 
ेरवयं योजयन्त्येके तत्तेजस्तत्त्वकोविदाः ॥ 
ल० तं०, २।३३-३५ 
२- लोके करिचत्‌ स्वापावस्थायां स्वविभ्रुति न जानाति, जानन्नपि न धार- 
यति, ज्ञात्वा धारयन्नपि च न स्वंथा नियन्तु शक्नोति, शक्तोऽपि धारणनियम- 
नाभ्यां ग्लानो भवति, अग्लानोऽपि न तत्सत्तास्थितिहेतुस्स्यात्‌, तद्धेतुडच 
पराधीनसहकारिसपक्षः स्यात्‌, नंवमसाविति गणक्रमोक्तितात्पयंम्‌ । 
शरणागतिगद्यभाष्य, प° १११ 
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८ लक्ष्मीतन््र- धर्मं ओर दर्शन 


सम्बन्ध की स्थापना ही रहा होगा । चतुर्व्यूह के साथ षाड्गुण्य का किस 

प्रकार का सम्बन्ध है, यह चातुन्यूह विवेचन के समय स्पष्ट किया जा चुका 

है । इस विषय में श्रीरङ्घराजस्तव का यह इ्लोक अधिक स्पष्ट है-- 
पाङगुण्याद्‌ वासुदेवः पर इति स भवान्‌ मृक्तभोग्यो बलादूयाद्‌, 
बोधात्‌ सङ्कुपंणस्त्वं हरसि वितनुपे शास्तरमेदवर्यवीर्यात्‌ । 
प्र्य॒म्नः सर्गधर्मो नयसि च भगवन्‌ णक्तितेजोऽनिरुदधो, 
विश्राणः पासि सत्त्वं गमयसि च तथा व्यूह्य रङ्खाधिराज ॥1. 


विशाखयूप 


लक्ष्गीतन्त्र के ग्यारहवें अध्याय में विशाखयूप का वर्णन है। चातुब्यूह 
का विशाखयूप के साथ बहुत घनिष्ठं सम्बन्ध है । चातु्यह आदि के प्रयोजन 
का उल्लेख करते हए कहा गया धा क्रि जीवों पर अनृग्रह तथा भक्तां पर 
अनुकम्पा करने के लिए ही वासुदेव इन खूपो को धारण करता है ।* जहां तक 
विशाखमूप के प्रयोजन का प्रश्न है, योगियों के ध्यान का अवलम्बन होना ही 
उसका प्रयोजन दै । विभिन्न प्रकारके योगी होते हैँ । उनकी चार अवस्थाए 
होती ै--(१) जाग्रत्‌, (२) स्वप्न, (३) सुषप्ति ओौर (४) तुरीय ।* इन 
चारों अवस्थाओंके योगियोंके ध्यान का अवलम्बन वनना ही विशाखयूप 
का प्रयोजन टै । अप्राकृत दिव्यलोक मे अर्थात्‌ वैकुण्ठमें विशाखयूपनामका 
प्रकाणमान्‌, ज्योतिमंय, स्तम्भाकार ईश्वर का रूपविशेष है । उसमे अधोभाग 
से लेकर चतुरश्च चार भागँ । प्रत्येक भाग के चारों पार््वो में परवासुदेव ही 
अनिरुदढ, प्रद्युम्न, सङ्कुपंण ओर वासुदेव के रूपों मं अधिष्ठित है।' प्रथम भाग 
जाग्रत्‌ पद के अभिमानी अनिर से अधिष्ठित है । इस भागम सभी व्यूहदेव 


१-ल० तं० उ०, प° २७, पर उदाहूत 
२-ल० तं०, ११।४१ 
३-इस प्रसद्ध मे श्रीरद्धराजस्तव का कथन है- 
जाग्रत्स्वप्नात्यलसतुरीयप्रायध्यात्‌क्रमवदुपास्यः। 
स्वामिस्तत्तद्‌ गुणपरिवटश्चातुव्यहं वहसि चतुर्धा ॥ 
ल० तं० उ०, पृ० २५ पर उदाहृत 
४-- विशाखयूपो नामाप्राकृते दिव्यलोके भ्राजमानो ज्योतिमंयः स्तम्भाकारो 
भगवद्रूपविशेषः । तव्राधोभागमारभ्य ऊध्वं भागपयन्तं चत्वारि पर्वाणि 
क्रमेणानिख्ढप्रदुम्नसङ्भुषंणवासुदेवाधिष्ठितानि स्पष्टस्पष्टतरकिल्््वित्स्प- 
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अपने आयुध, वाहन, महिपी आदि परिच्छदो के सहित स्पष्ट खूप मं प्रकाशित 
टोते टँ । जाग्रत्‌ पदस्थ उपासको पर अनुग्रह करनेकै लिए यह इस ङ्पमें 
भासित होते हँ । इसके ऊपर द्वितीय भागदटैँ। यह भाग स्वप्न स्थानके 
अभिमानी प्रद्युम्नप्रधान है। इस भाग में सभी व्युहदेव अस्पष्ट रूप से दृष्टि- 
गोचर होने वाले ओर मलिनप्राय आयुध, वाहन, ओर महिषी आदि परिच्छेदो 
से युक्त होते हैं । इसका प्रयोजन स्वप्नावस्था वाले उपासको पर अनुग्रह करना 
दै । इस द्ितीय भाग के ऊपर स्थित वृततीय भाग, सुषुप्ति स्थान के अभिमानी 
सङ्कुपण से अधिष्ठित दहै । यहां पर उन व्यूहदेवों के आयुध, वाहन, तथा महिषी 
आदि परिच्छद रेखामात्र रूप में दद्य होते हँ (सुषुप्ति स्थान के उपासको पर 
अनुग्रह करना इनका प्रयोजन है । इसके ऊपर तुरीय भाय है। तुरीय स्थान 
के अभिमानी देवता वासुदेव हँ । यहां आयुध, वाहन, महिषी आदि परिच्छद 
अत्यन्त अदृश्य स्पमे होतेह या शुन्यक्ल्प हो जातिं! तुरीयावस्था में 
स्थित उपासको पर अनृग्रह करना इसका प्रयोजन है! विशाखयूप को ब्रह्म- 
यूप भी कहते हैँ । लक्ष्मीतन्त्र के उपोद्घातमें पं०्वी० कृष्णमाचायं ने एक 
रेखाचित्र के द्वारा विशाखयूप को स्पष्ट किया है ।* वह्‌ रेखाचित्र यहां यथावत्‌ 
प्रस्तुत है-- 





तर्यस्थानम्‌ -|- व्यूहचतुष्कं रेखार्पेणापि न दृद्यम्‌ 
सुपुप्तिस्यानम्‌-|-- „, रेखालर्पेण दुढधम्‌ 

स्वप्नस्थानम्‌ -|-- अत्यन्तमलिनरूपम्‌ 
जामग्रत्स्थानम्‌ --|-- ,, स्पष्ट्पम्‌ 


इसी विशाखयूप से पद्मनाभ आदि विभव आविभूत होते ह । अन्य कुछ 
संहिताओं मे विशाखयूप स्वयं प्रथम विभव है ।' 
प्टास्पष्टशङ्खचक्रादिलक्ष्माणि । =+ चतुष्वंपि पार्वषु 
करमेण वासुदेवादयो व्यूहा राजन्ते । 





ल० त० टी०, ११।१२ 
१- तल्‌ 9 त° उ9, पु9 २५ 
२--वही, पृ० ३७ 
२- विशाखयूप एवेष विभवान्‌ भावयत्युत । 


ते देवाः विभवात्मानः पद्यनाभादयो मताः ॥ 
ल० तं०, ११।१८ 
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९० लक्ष्मीतन्त्र- धमं ओर दशंन 


लक्ष्मी का स्वरूप 


लक्ष्मी देश, काल तथा वस्तु से अपरिच्छिन्न, ज्ञानस्वरूप, गुणशुन्य, 
निरञ्जन, षड्गुणसम्पन्न, अजर ओर अमर परब्रह्म वासुदेव की परम शक्ति है।" 
संवित्‌ मात्र या ज्ञानमात्र लक्ष्मी कास्वरूपदटै।* सुष्टि की इच्छा करती हुई 
संविदात्मिका लक्ष्मी स्वेच्छासे हीदो प्रकारके भेदोंको प्राप्त होती है- 
(१) चेत्य, (२) चेतन । चेतन को ही चिच्छक्ति भी कहा गया है । अचेतन 
के लिए चेत्य शब्द का प्रयोग हुआ है ।° 

लक्ष्मी सबके लिए प्रत्यक्ष । फिर भी हर एकके लिए भासित क्यों नहीं 
होतीं ? इस प्रन के उत्तरम कटा गया है कि जिस प्रकार किसी अन्य विषय 
को चाहने वाला चित्त, सामने स्थित भाव को नहीं देख पाता दहै, उसी प्रकार 
वासनासे युक्त जीवोंके लिए वह (लक्ष्मी) भासित नहीं होती है।* जब 
भक्ति आदि उपायोंके द्वारा वासना पणंतः नष्ट हो जाती है, उस समय लक्ष्मी 
सुदृश्या हो जाती है ।' संवित्‌ की समृद्रशूत लक्ष्मीके साथ एकभाव को प्राप्त 
योगी को लक्ष्मीका यही स्वरूप भासित होता दहै।* इसके अतिरिक्त ओर 
किसी वस्तु का भान उसे नहीं होता। 


१-- वही, १४।१,२ 
२- संविदेव हिमे रूपम्‌ 1 `` 
काप्यवस्थानमे सास्ति यस्यां संविन्न वतंते। 
वही, १४।५,४५ 
३- चेत्यचेतनतां प्राप्ता संविदेव मदात्मिका। 
संविदेव हि मे रूपं स्वच्छस्वच्छन्दनिभंरा ॥ 
वही, १४।५ 
४--.. -प्रत्यक्षाप्यस्मि विस्मृता । 
पुरःस्थितो यथा भावश्चेतसोऽन्याभिलपिणः । 
न॒ भासते तथैवाहं न भासे वासनाजुषाम्‌ ॥ 
वही, १४।२१, २२ 
५ मद्‌ध्यानामृतनिष्यन्दक्षालिताशेषवासनाः । 
मामेवात्मनि परयन्ति चेत्यौघग्रसनीं चितम्‌ । 
वही, १४।१८ 
६ लक्ष्मीके ध्येय रूप का वणन करते हुए कहा गया है-- 


निह 


((-0. ^\॥<01॥ 81181811/8 58051९1 89115180, | 6।<010\/. 1411260 0 91 ॥\41/11181<51111| २6568।6 6806111 


2 


ब्रह्म ओर श्रीतत्व ९१ 
लक्ष्मी ओर विष्णु 


लक्ष्मीतन्त्र में अनेक स्थलों पर, अनेक वार यह घोपित किया गया है कि 
लक्ष्मी विष्णु की शक्ति हैँ ।' पाञ्चरात्र मागमो की यही मान्यता है। अहि- 
वूघ्न्यसं हिता के अनुसार विष्णुकी सामर्थ्यरूप होने के कारण ही लक्ष्मी को 
विण्णु-शक्ति कहा जातादहै।* इस प्रकार लक्ष्मी शक्ति टै तथा विष्णु शक्ति 
मान्‌ । शेव आगमो में शक्ति ओर शक्तिमत्‌ मे अभेद सम्बन्ध माना गया है ।* 
ओौर पाञ्चरात्र आगमों के अनुसार लक्ष्मी ओौर विष्णु मे, अथवा शक्ति ओर 





मां व्यायेत सुसमाहितः ॥ 
अनौपम्यामनिदंदयामविकल्पां निरञ्जनाम्‌ । 
सर्वत्र सुलभां लक्ष्मीं सर्वंप्रत्ययतां गताम्‌ ॥ 
साकारामथवा योगी वराभयकरां पराम्‌ । 
पद्यगर्भोपिमां पद्मां पद्महस्तां सुलक्षणाम्‌ ॥ 
यद्‌ वा नारायणाङ्कुस्थां सामरस्यमुपागताम्‌ । 
चिदानन्दमयीं देवीं २८ ए ॥ 

वही, २८।४१- ४४ 


१- तस्य या परमा शक्तिज्यत्स्निव हिमदीधितेः । 
अहं नारायणी शक्तिः सिसृक्षालक्षणा तदा । 
अहं नारायणी शक्तिः सुपुप्सालक्षणा हिसा। 
अहं नारायणी शक्तिः विष्णोः श्रीरनपायिनी । 
तस्याहं परमा शक्तिरहंतानन्दचिन्मयी । 
भिन्नाभिन्ना च वर्तेऽहं ज्योत्स्नेव हिमदीधितेः । 
वही, २।११, २२, २३; १६।२१; 
१५।९, १०५ 


२-- विष्णोः साम््यंरूपत्वाद्विष्णुशक्तिः प्रगीयते । 
अहिं ०, ३।११ 


३-शक्तिशक्तिमतोभंदः शंवे जातु न वर्ण्यते । 
शिवदृष्टि, ३।३ 
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९२ लक्ष्मीतन्तन-ध्मं ओर दणंन 


शक्तिमत्‌ मे" अपृथक्‌ सिद्धि सम्बन्ध है ।* लक्ष्मीतन्त्र में तथा अन्य पाञ्चरत्र 
संहिताओं मे ब्रह्माद्रंत, अद्रंत आदि शब्दों का प्रायः प्रयोग किया गया है।* परन्तु 
इस अद्वैत ओर मायावादियों के (निविशेष) अद्वैत मे पर्याप्त अन्तर है। 
अपनी अपृथक्सिद्ध शक्ति लक्ष्मी से विशिष्ट होने के कारण लक्ष्मी विशिष्ट ब्रह्म 
एक ही तत्त्व है । लक्ष्मीतन्त्रे प्रयुक्त ब्रह्माद्रैत शब्द का यही अभिप्राय दहै।' 
लक्ष्मीतन्त्र का कथन है कि वस्तुतः लक्ष्मी अर विष्णु एक तत्त्व होते हए भी 
दो रूपों मे व्यवस्थित है । 
तावावां तत्त्वमेकं तु द्विघाभूतौ व्यवस्थितौ 1 

इस प्रकार यदि लक्ष्मी शक्तिदै तो नारायण शक्तिमान्‌, यदि लक्ष्मी 
अहन्ता दै यो नारायण अहम्‌, यदि लक्ष्मी भाव दहै तो नारायण भवत्‌ ओौर यदि 
लक्ष्मी धमं है तो नारायण धर्मी । यह लक्ष्मीतन्वर की स्थितिदहै। किसीभी 
देश अथवा काल में लक्ष्मी ओर विष्णु में विलेप सम्भव नहीं है । लक्ष्मी के 
विना विष्णु की, तथा विष्ण्‌ के विना लक्ष्मीकी स्थिति नहीं हो सकती ।` 
इन दोनोंमे जो सम्बन्ध है उसे कहीं अपृथक्‌ सिद्ध, कहीं अविनाभाव, तथा 
कहीं समन्वय कटा गया टै! जिस प्रकार अहमथं अहन्तासे आक्रान्त 


१--शक्तिमच्छक्तिभावेन तद्‌ द्विषा व्यवतिष्ठते । 
णक्तिमत्‌ तत्‌ परं ब्रह्म नारायणमहुं भवत्‌ ॥ 
गक्तर्नारायणी साहम्‌ --- --- । 
ल० तं०, ८।८,९ 
२-अपुथग्भूतणक्तित्वाद्‌ ब्रह्माद्वैतं तदुच्यते । तथा 
अपृथग्भ्ूतशवितत्व दद्टेतं ब्रह्म निष्कलम्‌ । 
वही, २।११, ६।२४ 
३ वही, २।११, ६।२४ 
४ त्रह्य द्रेतमिति । स्वापृथक्सिद्धशक्तथहन्ता विशिष्टत्वात्‌ तद्विशिष्टं ब्रहम 
कमेव तत्त्वमित्यथंः । ल० तं टी०, २।११ 
५--ल० तं०, १५।१० 
६-न विना देवदेवेन स्थितिमंम हि विद्यते । 
मया विना न देवस्य स्थितिविष्णोः हि विद्यते ॥ 
वही, ११।३०८ 
७-अन्योन्येनाविनाभावादन्योन्येन समन्वयात्‌ । | 
वही, २।१७ | 
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ब्रह्म ओर श्रीतत्त्व ९३ 


होकर ही प्रसिद्ध होतादै, तथा जिस प्रकार अहन्ता अहमथं से समृत्थित 
रूप में कही गयी है, उसी प्रकार एक दूसरे के साथ अविनाभाव होने के कारण 
लक्ष्मी ओर विष्णु में तादात्म्य सम्बन्ध है । अहन्ता के विना निविशेष अह- 
मर्थं की सिद्धि नहीं होती, तथा अहम के विना आवार रहित अहन्ता की 
सिद्धि नहीं होती है ।' 

लक्ष्मीतन्त्र में लक्ष्मी हीसुष्टि आदि की कर्मी कही गयी रहँ। किन्तु 
इसका यह अभिप्राय कभी नहींटै कि विष्णु कासुष्टि आदि कृत्योंसे कोई 
सम्बन्य नहीं है । वस्तुतः टोनो में अपृथक्सिदधि सम्बन्व होने के कारण धरम 
भूत लक्ष्मी का सर्गादि कतुत्व वर्मिभूत विष्णुम पर्यवसितदहो जातादहै। 
लक्ष्मीतन्त्र का कथन रहै कि लक्ष्मी विष्णु का व्यापार है । अतः लक्ष्मी द्वारा 
किया गया कार्यं विष्ण्‌ द्वारा किया गया कहा जाता हे 1 

डां° श्रडर का कटनादटै कि यद्यपि पाञ्चरात्र आगमो में प्रायः लक्ष्मी 
ओर विष्णु में एकत्व की घोषणा की गयी है, तथापि दोनों को वस्तुतः भिन्न 
माना गया है ।* इसकी सिद्धि में उन्होने कुष्ठ देतु मी दिये है। वह अहिर्बुध्न्य 
संहिता की इस पंविति की ओर सङ्केत करते ह 

व्यापकावसति संदलेषादेकं तत्त्वमिव स्थितौ 1“ 





१--अटन्तया समाक्रान्तो ह्यहमथंः प्रसिद्ध.यति । 

अहम्थंसमूत्था च साहन्ता परिकोतिता ॥ 

अन्योन्येनाविनाभावादन्योन्येन समन्वयात्‌ । 

तादात्म्यं विद्धि सम्बन्धं मम नाथस्य चाभयोः। 

अहन्तया विनाहं हि निरूपाख्यो न सिध्यति ॥ 

अहमर्थं विनाहन्ता निराधारा न सिध्यति। 
वही, २।१६-१९ 


२- ल 9 त° टी ०, पू १४ 

३-ल० तं०, ११।६,७ 

४-- पला€ 11 (भा 0751 0८ 71६८८56 87$ 10 हाः 108६ 170 57116 
0 7६्वृणला{ 855 ्7811065 85 10 176 76] तला ० 1.25 


971 $] शा, {16 ५/० 276 20{प811 1९९87060 25 01511761. 
7, 27. 7. 30 


५--अहि्ं°, ४।७८ 
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९४ लक्ष्मीतन्त्र-धमं ओर दर्शन 


तात्पययं यह है कि प्रतिसञ्वर या प्रलय की अवस्था में व्यापक लक्ष्मी 
ओर विष्णु इस प्रकार स्थित दहो जतेदहैँजैसेकिवे दोनों एक ही तत्तव हों। 
यहां प्रयुक्त “एकं तत्त्वमिव' अर्थात्‌ एक तत्तव की भांति, का स्पष्ट अर्थं यह्‌ 
ज्ञात होता है करि वस्तुतःवे दोनों एक तत्व नहीं है, अन्यथा इव शब्द के 
प्रयोग को क्या सार्थकता होगी । 

डां° श्रौडर की इस आपत्ति के उत्तरम कटा जा सकता है कि उनके 
दारा उठायी गयी आपत्ति पाञ्चरात्र आगमों के लिए इष्ट होगी । लक्ष्मी ओौर 
विष्णु में तादाटम्य सम्बन्ध माननेका यह अथं कभीनहींहै किवे दोनों 
पूर्णरूपेण एक टै । पाञ्चरात्र आगम वस्तुतः भेदवादकोदही मानते, ओर | 
द्रत इस अर्थमें मानते हैँकिसव कुद्धं चेतन ओर चेतन विष्णुमेही 
क्रोडीभूत है ।२ यही कारण दहै कि पाञ्चरात्र आगमो को विशिष्टाद्रेत दशन का 
स्रोत कहा जातादहै। इस प्रकार श्वित्तभूत लक्ष्मी तथा शक्तिमान्‌ विष्णु 
भे उसी प्रकार तादात्म्य सम्बन्य है, जिस प्रकार सूयं का उसकी प्रभासे, 
अहन्ता का अहम्‌ से ओर भवत्‌ काभावसेदै। 


लक्ष्मी के नाम 


लक्ष्मीतन्त्र के पचासवें अध्याय में श्रीसूक्त का वभव प्रतिपादित किया 
गया है । इस प्रसङ्ध में श्रीसूक्त में कटे गये लक्ष्मी के नामों का उल्लेख तथा 
विस्तार मे उनकी निरुक्ति की गयी है । श्रीसूक्त में लक्ष्मी के तिरपन (५३) 
नाम है ।* इन सभी नामों के आदिमे प्रणव तथा अन्तमें नम: पद लगा कर 


१--इस प्रसद्ध मे यह्‌ श्लोक भी द्रष्टव्य है- 
देवाच्छक्तिमतो भिन्ना ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । 
भवद्‌ भावस्वरूपेण  तत्त्वमेकमिवोदितौ ॥ 
अ हिरु ०, ३।२५ 
२-क्रोडीकृत्याखिलं सर्वं ब्रह्मणि व्यवतिष्ठते । 
तथा 
क्रोडीकृतमिदं सर्वं चेतनाचेतनात्मकम्‌ । 
ल०तं०, २।२१, ४ 
३- सूक्तेऽस्मिन्‌ मम नामानि पञ्चाशत्‌ त्रीणि च । | 
वही, ५०।३६ । 


१ 


((-0. ^\॥<01॥ 8181818 5 8051<1 81151180, | (6।<00\/. 1411260 0 91 ॥\41/141181551111| २656861 र 


क वि 


ब्रह्म ओर श्रीतत्त्व ९५ 


विभिन्न मन्त्र वनाये जाते ह। इन मन्त्रों का माहात्म्य तथा उनके 
फलो का वर्णन भी साथ ही साथ करिया गया है । किन्तु लक्ष्मीतन्तर का कथन 
दै कि उन मन्त्रों का उतना ही माहात्म्य नहीं हैसभी मन्त्र मोक्षपर्यन्त सव 
प्रकारके फलों को प्रदान करने वाते रहै ।' 


नामनिवेचन 
न केवल श्रीसूक्त के इन तिरपन नामों का उल्लेख लक्ष्मीतन्त्रमें है, अपितु 
इन सभी नामों का निवंचन भी है, जिससे लक्ष्मी के स्वङ्प ओर स्वभाव पर 


~ - 
` 


लक्ष्मी के तिरपन नाम निम्नलिखित हैँ :-- 








१--टिरण्यवर्णा १९-- ज्वलन्ती २३७- नित्यपुष्टा 

२-हरिणी २०- तृप्ता ३८ करीषिणी 

३--सुवर्णस्रग्‌ २१-- तपंयन्ती ३९-ईदवरी | 
४-- रजतस्रग्‌ २२- पद्मे स्थिता ४०-मनसः कामः 

५-- चन्द्रा २३- पद्‌ मवर्णा ४१-- वाच आकृतिः 

६--हिरण्यमयी २४ चन्द्रा ४२- सत्यम्‌ । 
७--लक्ष्मी २५--प्रभासा ४३- पशूनां रूपम्‌ | 

८-अनपगामिनी २६- यशसा ४४--अन्नस्य यशः 

९-अइवःूर्वा २७- ज्वलन्ती ४५-- माता | 
१०--रथमध्या २८-देवजुष्टा ४६ प्रद्ममालिनी 
११-हस्तिनादप्रवोधिनी २९ उदारा ८७-- पुष्करिणी | 
१२-- श्री ३०- ता ४८ यष्टि | 
१३- मा ३१-पद्मनेमी ४९ पिङ्गला | 
१४ देवी ३२-आदित्यवर्णा ५०- तुष्टि ॥ 
१५ का ३ ३--कीति ५१- सुवर्णा | 
१६--सोस्मिता ३४ ऋद्धि ५२-हेममालिनी ^ 
१७-हिरण्यप्राकारा ३५-गन्धद्रारा ५३- सूर्या 
१८- आर्द्रा ३६- दुराधर्षा ल ०तं०, ५०।३६-२०४ 


१- यद्यप्येषां मया प्रोक्ता व्यवस्था फलगोचरा । 
न तावदेव माहात्म्यमेषां चिन्त्यं विपङ्चिता । 
आमोक्षान्निविचारेण सर्वां सवंफलप्रदाः ॥ 
वही, ५०।२०५ २०६ 
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९६ लक्ष्मीतन्र-धमं ओर दणंन 


प्रकाण पडता है । लक्ष्मी ओर श्री बहुत प्रसिद्ध नाम तथा इनका निवंचन 
भी अधिक विस्तार से ल$मीतन्र मे किया गया है । उदाहरण कै लिए इन्हीं 
दो नामों के निवंचन यहां प्रस्तुत दँ । 


लक्ष्मी 


सवंप्रथम लक्ष्‌ वातुसे लक्ष्मीका निर्वचन किया गया है । लक्ष्‌ धातु 
का अथं है - देन ओर अद्घुन । इसके आधार पर लक्ष्मीनाम कार्थं करते 
हुए कटा गया है कि लक्ष्मी सव प्राणियों की साक्षात्कर्व्रीहै, शुभ ओर अशुभ को 
देखती हैँ, ' ईदवर की सर्वसम्पद्‌ है, तथा सर्वेप्रभिति (यथा्थज्ञान) कौ लक्ष्य 
(प्रमेय) दै 1* लक्ष्‌ धातुके आधार पर यह्‌ अथं कियादहै। व्याकरण मेभी 
लक्ष्मी शब्द की व्युत्पत्ति इसी धातु से सानी गयी है । निम्नलिखित उणादिसूत्र 
से इसकी सिद्धि होती है -- 

लक्षे्मट्‌ च! 

अर्थात्‌ लक्‌ (दशंनाङ्कनयो :) धातु (चुरादिण्यन्त) को उक्त आओणादिक 
सूत्र से ई प्रत्यय, मुट्‌ का आगम तथा णिलोप प्राप्त होता है - 

लक्ष्‌ + णिच्‌ ¬+ मुट्‌ + ई = लक्ष्‌ + म्‌~+ ई-- लक्ष्मी 

इस प्रकार व्याकरणके अनुसार लक्ष्‌ धातुसे ही लक्ष्मी शब्द कौ 
निष्पत्ति होती है, जिसका निम्नलिवित अर्थं कहा गया दै - 

लक्षयति पश्यति सुकृतिनं लक्ष्मी : , अङ्कयति हरेर्गाव्र वा ।` 

इसके पञ्चात्‌ "ला' तथा शक्षिप्‌' धातुओं के द्वारा लक्ष्मी की व्युत्पत्ति 
को गयी दहै । क्षिप्‌ वतुतोप्रेरणाके अथेमे सर्वस्वीकरृत दै ही परन्तु ला वातु 
दान ओौर आदान दोनों अर्थो में स्वीकार की गई है। मुख्य रूपये "ला आदान 
के अथेमेंही प्रसिद्ध है, किन्तु आचाय चन्द्र इसे दाना्थंक मानते ह । यथा-- 


१--लक्ष दशंनाङ्खनयो : 
माधवीया घातुवृत्ति, चुरादिगण, ५ 
र साक्षिणी सवं भरतानां लक्षयामि शुभाशुभम्‌ । 
लक्ष्मीदवास्मि हरेनित्यं लक्ष्यं सवंमितेरहम्‌ ॥। 
ल °तं०, ५०।६२्‌ 
इ३--उणादिसूव्राणि, ३।१६० 
४- प्रक्रियासर्वस्व, ६।१६० 
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ब्रह्य ओर श्रीतत्त्व ९७ 


रा दाने। ला आदाने । द्वावपि दाने इति चन्द्रः 1 

राति लाति द्वावपि दानार्थो इति चान्द्राः ।° 

इस प्रकार "ला" तथा क्षिप्‌" धातुओं की सहायता से लक्ष्मी शब्द का अथं 
करते हुए कटा गया है कि लक्ष्मी दान करने वाली, मन, वाणी ओौर शरीरों 
को प्रेरित करने वाली, तथा ज्ञान स्वरूप है।° 

शक्षिप्‌ प्रेरणे'* धातु से ही लक्ष्मी शब्द का दूसरा निर्वचन करते हुए कहा 
गया है कि लक्ष्मी उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलय में प्रकृति को प्रेरित करने बाली 
हँ । लक्ष्मी लक्षण के योग्य, अर्थात्‌ लक्ष्य पदार्थो की कलाकाष्ठा आदि अवस्था- 
मयी हँ एक दूसरा निवंचन करते हए कटा गया है किं लक्ष्मी, अव्यक्त 
(प्रकृति), व्यक्त (महदादि ), सत्त्व (पुरुष) में स्थित होकर प्रेरित करती ह, 
स्वयं को लक्षित करती हैँ ओर अन्तमं लीन हो जाती है। 

इस निवंचन में लक्ष्मी शब्द के प्रथमदो वर्णं लकार ओर क्षकार के 
आधार पर 'ला' घातु तथा शशक्षिप्‌' वातु के द्वारा लक्ष्मी शब्द का अथं करिया 
गया है । इसके अनन्तर क्षकार तथा “मी' शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए निवंचन 
प्रस्तुत किया गया दै। यहाँ पर क्षकार तथा “मी की ही व्युत्पत्तिके लिए 
निम्नलिखित धातुओं कौ सहायता ली गई है :- 

श्षिप्‌' प्रेरणे 

क्षप्‌" प्रेरणे“ 





१-- वयाकरण सिद्धान्तकौमुदी, पृ. १६६ 

२--माधवीया धातुवृत्ति, अदादिगण, ६१ 

३--ददती क्षेपणी चास्मि नित्या त्रिप्रेरणी तथा । 
तथा ज्ञानस्वरूपाहं लक्षणीया मितौ मितौ । 


ल० त° 3 *9। ६ ३ 
४--माधवीया धातुवृत्ति, दिवादिगण, १४ तुदादिगण ५ 
५- लये निवासे निमणि नित्या तरिपरेरणी तथा। 
लक्षणाख्यस्य भावस्य कलाकाष्ठादिरूपिणी ॥। 
ल°०तं०, ५०।६४ 
६-अन्यक्तव्यक्तसत्त्वस्था प्रेरयित्री सदास्म्यहम्‌ । 
लक्षं नयामि चात्मानं लामि चान्ते क्षिपामि च॥ 
वही, ५०।६५ 


७--माधवीया धातुवृत्ति, तुदादिगण ५, दिवादिगण १४ 
८- वही, चुरादिगण, ३२६ 
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९८ लक्ष्मीतन्त्र- धमं ओर दर्ान 


“क्षिणु हिसायाम्‌' ° 


क्षमूष्‌ सहने ` 

माङ्‌ माने शब्दे चः 

'मन्‌ ज्ञाने' ` 

मा माने" 

इन धातुओं की सहायता से लक्ष्मी शब्द का निवेचन करते हुए कहा 


गया है कि वह मन, वाणी ओौर क्म को प्रेरित करती, सज्जनो के पापों 
को नष्ट करती है, क्षमारूपिणी होकर सवको क्षमा करती हैँ (सहती है), 
जगत्‌ का निर्माण करती ह, जगत्‌ को जानती है, तथा सवका मापमभी कती 
है ।` 

घातुएं अनेका्थक होती है, उस अनेका्थंकता का द्योतक उपसर्ग होता 
है 1 जंसे-प्रहार, विहार, संहार आदि । एेसी दणामें यदि ये उपसर्ग-धातुसे 
सम्बद्ध नहो, तोये अथं तिरोहित रहते हैँ । किन्तु एेसा नहीं कहा जा सकता 
कि घातु मे यह अथं ही नहीं.है। अतः निर्‌ उपसगं पूर्वक "माडः माने शब्देच 
धातु का निर्माण अथंमे प्रयोग किया जाता दहै। निमिमीते। किन्तु प्रक्रत 
स्थल में निर्‌ उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गयाहि। “मिमे मन्ये च मामि 
च ।' फिर भी इसका निर्माण अर्थं हो सकता है । 

इस प्रकार लक्ष्मीतन्त्र मे नाम कौ व्युत्पत्ति की गयी है। लक्ष्मी की 
महिमा को बढ़ाने वाले इन अर्थो को देख कर ही कपिल ने लक्ष्मी की कृपादृष्टि 
की याचना की थी 1. 


१- वही, तनादिगण, ४ 
२ वही, स्वादिगण, २९४ 
३- वही, जुहोत्यादिगण, ९ 
४-- वही, दिवादिगण, ७१ 
५-- वही, अदादिगण, ६५ 
६ क्षिपामि क्षपयाम्येका क्षिणोमि दुरितं सताम्‌ । 

क्षमे क्षमा हि भूतानां मिमे मन्ये च मामिच॥ 

ल०तंऽ, ५०।६६ 

७-- वही, ५०।६६ 
८- इत्येतान्‌ मयि दुष्ट्वार्थान्‌ परमषिरुदारधीः । 
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ब्रह्म ओर श्रीतत्व . “ ` र 


श्रीः 
व्याकरण के अनुसार शच्रिज. सेवायाम्‌'* वातु से “क्रिवव्वचि- 
प्रच्छ्थायतस्तुकटग्रुजुश्रीणां दीर्घोऽसम्प्रसारणच्च,* वातिक के अनुसार अथवा 
“क्विव्वचिप्रच्छिधिस्‌ दुभ्रुज्वां दीर्घोऽसम्प्रसारणच्च* उणादि सूत्र से क्विप्‌ 
प्रत्यय तथा दीर्घ॑त्व की प्राप्ति होकर श्री शब्द निष्पन्न होता है। इसका अथं 
दै--शश्रयति हरिं इति श्रीः" । 
लक्ष्मीतन्त्र के निवंचन का ढङ्क अपना मौलिक दै । सवप्रथम-- 
श्र श्रवणे 
“शु हिसायाम्‌!" 
"णु विस्तारे" 
इन तीन धातुओं की सहायता से श्वी णब्द का निवंचन किया गया है । 
इन धातुओं के आवार पर अर्थं करते हुए कहा गया है कि श्री कर्ण वाणी 
को सुनती हँ, सज्जनो के पापोंको नष्ट करती दहै, गुणो से विडव को व्याप्त 
करती हँ तथा शाश्वत शरणस्थल है। वह हरि का शरीर दै, देवता 
लोग श्वद्धापूर्वंक उन्हं चाहते है ।* यहां श्रद्धया चेप्सिता सुरः अथात्‌ देवता 
लोग श्वद्धा पूर्वक मृक्ञे श्री को ही चाहतेहै,) के विषयमे टीकाकारका 
कथन है कि श्रद्धा शब्दसे शकार ओररेफको ग्रहण करके, ईप्सित पदकं 
ईकार को मिला कर श्री शब्द का निर्माण होता है।. 


लक्ष्मीलंक्षय मेत्येव कपिलो मुनिरुक्तवान्‌ ॥ 
वही, ५०।६ 
१--माधवीया धातुवृत्ति, भ्वादिगण, ६२६ 
२--वेयाकरण सिद्धान्तकौमुदी, ३।२।१७७ 
३--उणादिसूत्राणि, २1५४ 
४-- वही, भ्वादिगण, ६६२ 
५-- वही, क्रयादिगणः १८ 
६ वही, 
७--श्रृणोमि करुणां वाचं श्रृणोमि दुरितं सताम्‌ । 
श्ृणामि च गुणैविइवं शरणं चास्मि शारवतम्‌ । 
शरीरं च हरेरस्मि श्रद्धया चेप्सिता सुरः ॥ 
ल°तं०, ५।०।७९,८० 
८--श्रद्धयेति । अस्मात्‌ शकारं रेफं चादाय ईप्सितपदादीकारं संयोज्य श्नी- 
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१७० लक्ष्मीतन््र--धमं ओर दशन 


श्री शब्द का दूसरा निवेचन करते हुए कहा गया है कि शान्ता, पया, 
मध्यमा ओर वैखरी इस चार प्रकार की वाणी के क्रमशः चार स्थान होतेह मूला- 
धार, नाभि, हृदय ओौर कण्ठ । लक्ष्मीतन्त्र का कथन है कि श्री आघारपदस्य 
शान्ता है, नाभि से उत्पन्न होने वाली रन्ती या पयन्ती हैँ । हृदय मे आकर 
बुद्धि को प्रेरित करने वाली मध्यमा, तथा मूखमें आ कर वर्णो को उत्पन्न 
करने वाली वैखरी हैँ ।* टीकाकारका कथन दहै कि शान्ता पद से शकार, रन्ती 
पद से रेफ तथा प्ररणी पदसे ईकार को ग्रहण करके श्री शब्द बना टै। 

निवचनान्तर करते हए कहा गया टै कि शान्ता, पश्या, मध्या तथा 
वखरी के रूप में मूलाधार, नाभि, हृदय, तथा कण्ठ मे निवास करने वाली 
श्री विष्णु की सेवा करती हैँ । वह्‌ जया आदि शवितियों द्वारा सेवनीयरहै, 
शरणागत के पापों को नष्ट करती हैँ तथा सभी कामनाओं को प्रदान करती ह। 
शक्ति को प्रकाशित करने वाली, कल्याणमयी तथा ईप्सित रति है । वेदान्तज्ञ 
श्री को इसी रूप मे जानते हैँ ।' 

इसी प्रकार सभी ५३ नामों की व्युत्पत्ति तथा अथं किये गये हँ । इन 
नामों के आदिमे प्रणव तथा अन्त में नमः लगाकर मन्त्रोंकी सृष्टि कौ गयी 
है । यथा-“जओों लक्ष्म्ये नमः, ओं धियँ नमः ।' 


षडध्व 
मेत्रायणी उपनिषद्‌ में शाब्द ब्रह्म, ओर परं ब्रह्य ब्रह्म के दो रूपों का उल्लेख 





शब्द इति भावः । 
ल० तं० टी० ५०।८० 
१--शान्ताघारपदस्थास्मि पर्या रन्ती च नाभिजा । 
प्ररणी च विया मव्या सृष्टिवेक्त्रे तथा्णंसाम्‌ ॥ 
ल०तं०, ५०।८१ 
२-ल० तं० टी०, ५०।८१ 
२- चतुःस्थानस्थिता चेवं लान्तापरयादिभेदिनी । 
श्रयामि श्रयणीयास्मि शक्तिभी रेमि रासि च॥ 
शक्तेरुज्ज्वलिनी चास्मि शन्तमा रतिरीप्सिता । 
इति त्रय्यन्ततत्त्वज्ञाः श्रियं मां विदुरञ्जसा ॥ । 


वही, ५०१ ८२, ८३ 
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५१ 


 ॥ 


ब्रह्म ओर श्रीतत्त्व १०१ 


किया गया है 1" तन्तोंमेंभीब्रह्मके यहीदो रूप स्वीकार किये गयेदहं । ओर 
लक्ष्मी-तन््र को भी यही दो ब्रह्म मान्य हैँ 1 पर त्र्य से उसकी दाक्ति (लक्ष्मी) 
शब्द ब्रह्म के रूप में उदित होतीदैँ।' लक्ष्मी ही जगत्‌ के खूप में लक्षित 
होती है, अथवा जगत्‌ लक्ष्मी का ही ङ्प है ।* लक्ष्मीतन्त्र मे इसे जगत्प्रकृति- 
भाव कहा गया दै।" जगत्‌ के ल्पमेंहोने के लिए लक्ष्मी शब्द ब्रह्यकै रूप 
कोह लरूपोंमें धारण करती । इसी को षडध्वं कहा गया । ये षडध्व 
निम्नलिखित है :-- 

(१) वर्णाध्व 

(२) कलाध्व 

(३) तत्त्वाव्व 

(३) मन्त्राध्व 

(५) पदाध्व, तथा 

(६) भुवनाध्व 





१-- दे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्दन्रह्य परं च यत्‌ । 
शब्दब्रह्मणि निष्णातः षरं ब्रह्याभिगच्छेत्‌ ।। 
मै° उ०, २२।६ 
२-शन्दत्रह्मणि निऽ्णातः शग्दातीतं प्रपद्यते । 
तथा-- 
शब्दब्रह्मणि निष्णातः प्रापयेयुः परां च्रियम्‌ । 
ल ° तं०, ५१।२३२, २२।३१ 
३-शब्दब्रह्मस्वरूपेण स्वशक्त्या स्वयमेव हि । 
मुक्तयेऽखिलजीवनासृदेमि परमेश्वरात्‌ ॥ 


वही, २०७ 
४-- जगत्तया लक्ष्यमाणा सा लक्ष्मीरिति गीयते । 
अदहिब्‌ ०, २।९ 
५--जगत्प्रकृतिभावो मे यः सा शक््तिरितीयंते । 
ल० तंऽ, २।२९ 
^ ०५५५५५ प्रभवामि षडध्वना । 
वाणं : कालमयङ्चेव तात्त्विको मान्व्रिकस्तथा । 
पादिको भौवनदइ्चंव षडध्वान: प्रकीतिताः ॥ 
वही, २२।९-११ 
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ह ् 
१०२ लक्ष्मीतन्त्र-धर्म ओर दशन 


षौव आगम, शाक्त आगम, तथा शाम्भव दशन में मी षडध्व काप्रति- 
पादन है । उपयुक्त षडघ्व ही उक्त आगमोंको स्वीकायं हैँ । इन आगमो के 
अनुसार षडध्व दो भागों मे विभक्त है-(१) शब्द ओौर (२) अथं। शब्दके 
तीन अध्व है-(१) वणं, (२) पद, तथा (३) मन््र । अंके भी तीन अध्व 
है-(१) कला, (२) तत्त्व, तथा (३) भुवन ।* लक्ष्मीतन््र मे शब्द ओर 
अर्थं मे इनका विभाजन नहीं किया गया हे । 

अपनी शक्ति तथा अपनी इच्छासे ही लक्ष्मी जीवों पर अनुग्रह करने 
के लिए इन ख्पों को स्वीकार करती हैँ। यही षडध्व को स्वीकार करने का 
प्रयोजन है । 


१ वर्णाध्व 


शब्दब्रह्म के रूपमे लक्ष्मी के प्रथम उन्मेषका नाम वर्णाध्व है।` 
लक्ष्मीतन्त्र मे वर्णाध्व को तीन रीतियों में विभाजित किया गया है- 
(१) आद्या या प्रथमा, (२) मध्यमा तथा (३) चरमा या अन्तिमा। 
लक्ष्मीतन्त्र मे क्रम बदल दिया गया है-मध्यमा, आद्या ओर चरमा ।* किन्तु 
यहां पर इन रीतियों का वणंन यथा क्रम किया जायगा । 


(अ) आद्या रीति 


सोलह स्वर, पच्चीस स्पशं, चार अन्तस्थ, तथा हकार को छोड़ कर तीन 
ऊष्म, ये ४८ वणे उत्पत्ति क्रममें होते टैँ। अप्यय क्रम मेंहकारसे लेकर 
आकार पर्यन्त ४८-वणं होते हैँ । यदि इन ४८ वर्णो के वारह विभाग किये 
जाय, तो प्रति विभाग चार-चार वणं आयेंगे! यह्‌ चार-चार वणं क्रमशः 
वासुदेव, स _्कुषंण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध से अधिष्ठित हैँ । इस प्रकार वर्णो के 


1-- 7/८ © 14714 ९/7 ॥.९८25, (2. 17 (,५८4०द# गवः ) 7. 259. 
२-ल० तं०, २०।७ 


३-उन्मेषः प्रथमस्तस्य वर्णाध्वा परिकीतितः । 


| वही, २२।१२ 
४--वर्णाध्वनस्त्वियं रीतिमंघ्यमा कथिता तव । 
आदयामन्तां च देवेश गदन्त्या मे निशामय ॥ । 
| वही, १९।४६ | 
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ब्रह्य ओर श्रीतर्त्ं १०३ 


रूप में ईदवर का चातुरात्म्य ही समञ्च जाता है 1* उत्पत्ति क्रममें द्वादश 
भाग के अन्तमें हकार होगा, तथा अप्यय क्रम में द्वादशान्त अकार होगा । 
प्रति विभाग में स्थित वसुदैव आदिकोक्रमसे विश्राम, उदय, व्याप्ति ओर 
व्यव्तिके रूप में जाना जाता है । उत्पत्ति क्रममें अकार को विश्वामस्थाना- 
पन्न वासुदेव समञ्ना चाहिए । लयावस्था मे सङ्कुषंण आदि तत्त्व यहीं पर 
विश्राम करतेदहैँ। आकार को उदय स्थानापन्न सङ्क्षण जानना चाहिए । 
इकार को व्याप्ति स्थानापन्न प्र्युम्न तथा ईकार कौ व्यक्ति स्थानापन्न अनि- 
रुद्ध जानना चाहिए । अप्यय क्रम में हकार को विश्रामस्थानापन्न वासुदेव तथा 
सक।(र को उदय स्थानापन्न सङ्कुषण समञ्चना चाहिए । इस प्रकार आकार 
पर्यन्त वर्णो मे चातुरात्म्यता का चिन्तन करना चाहिए । ये घारणाभओंके 
दवादश अव्यात्भ-लक्नण दो षट्क हँ । सोपानभरुत इन वारणाओं का अतिक्रम 
करके दवादशान्त से परमतत्त्व (परवरासुदेव) में प्रवेश करना चाहिए । यहं 
वर्णाध्व की प्रथमा अथवा आद्या रीतिदहै। वर्णाव्व कौ इस रीति के ज्ञान 
मात्र से साधक लक्ष्मी (शब्द ब्रह्म) की सरूपता को प्राप्त कर लेता है ।` 


(आ) मध्यमा रीति 

लक्ष्मी सिसु्नावशल्थरा में अदन्ता नाभसे विश्या होती हैँ तथ। सृष्टिकी 
अवरश्था में पर। शक्ति नाम से। परा शक्ति का उन्मेष होने पर पञ्चदश स्वरों 
का अ।विर्भावि होता है। इन स्वरों को पञ्चदश दज्ाएं कहा गया है । विसगं 
इन दशाओं की प्रकृति है । अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ., लु, द्‌. ए, ए, ओ, 
ओ, अं- ये पञ्चदश स्वरया दशाएंदै। अकार अथवा प्रथम स्वर अनुत्तर 
द्वितीय स्वर आनन्द रूप, तृतीय स्वर इच्छा रूप, चतुथं स्वर ईशान रूप, 
पञ्चम स्वर उन्मेष रूप तथा षष्ठ स्वर ऊजंता रूप है 1 मध्यम चतुष्क अर्थात्‌ 
ऋ, ऋ, र, लृ . इच्छा आदि के ही विकार हैँ । अनुत्तर अौर इच्छा के संयोग 
से एकार उत्पन्न होता है । इस एकार से आनन्द का संयोग होने पर उकार 


१--- वही, २०।१० 
२- वही, २०।११-२३ 
३- श्युण्‌ वर्णाध्वनो रीतिमाद्यां त्रिदशप्‌्खव । 


प्राप्नोति यत्परिज्ञानात्‌ साधको मत्सरूपताम्‌ ॥ 
वही, २०।३ 
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१०४ लक्ष्मौतन्व-घर्म ओर दशन 


उत्पन्न होता है जिसे जगद्योनि कहा जाता है । अनुत्तर ओौर उन्मेष के योग से 
ओकार को उत्पत्ति होती है । इसी ओकार का अनुत्तर से योग होने पर 
ओकार उत्पन्न होता है जिसे सयोजात कहा जाता है ।* अनुस्वार को मिलाकर 
पञ्चदश स्वरया दशाएं होती हैँ। परा शक्ति से आविभूत होने वाले पञ्चदश 
स्वरो या दशाओं को निम्नलिखित क्रमया रूपमे रखा जा सकता है :- 


१-अनुत्तर अ 
२-आनन्द आ 
३-इच्छा इ 
४-ईशान ई 
५-उन्मेष उ 
६-ऊजंता ऊ 
७-१०-इच्छा आदि की विकृतियां ऋ, ऋ., लु, लु. 
११-अनुत्त र + इच्छा ए 
१२-आनन्द + एकार = जगद्योनि ए 
१३-अनुत्तर + उन्मेष ओ 
१४-अनुत्त र + ओकार == सद्योजात ओं 
१५- अनुस्वार अं 


इस प्रकार सिसृक्षा हेतु इन पञ्चदशा अद्धोंसे पूर्णं होकर सुष्टिरूप 
परा शक्ति पञ्चवविशति तत्त्वों कोः उत्पन्न करती है) मकारसे लेकर ककार 
पर्यन्त अक्षरो से पुरुषादि प्रथिन्यन्त. २५ तत्त्वों की उत्पत्ति होती है।१य, व, 
र, ल इन चार वर्णो को धारणाचतुष्टय कहते हैँ। किल्चित्क्रिय(रूपा कला 
वातसंज्ञित यकार है! किञ्चिजुज्ञानात्मिका विद्या पावकसंज्ञित रेफ है। 
स्तम्भमोहात्मिका माया पृथिवी नामक लकार है तथा रजञ्जनात्मिका राग- 
क्रित वरुणः नामक, वकारः है ।* यह चार धारणायें कही गयी है ।ये ही 
पुरुषः को धारण करती हँ ।* स्पष्टता के लिए इन चारों वर्णो, धारणाओं 
तथा संज्ञाओं को निम्नलिखित रूप में रख सक्ते हँ :- 


१- वही, १९।१-७ 

२ वही, १९।१०, ११ 

३ वही, १९।१३-१५ | 
६ वही, १९।१३ 
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ब्रह्य ओर श्रीतत्त्व १०५ 


य किञ्न्चित्किय्राङ्पा कला वात 
र किच्न्चिज्ज्ञानात्मिक्रा विद्या पावक 
ल स्तम्भमोह्‌ात्मिका माया पुधिवी 
व रञ्जनात्मिका रागदकिति वरूण 


दा, ष, स, ह्‌, क्ष को विशुद्ध ब्रह्मपञ्चक कहा गया है । शकार अनिर, 
पकार प्रद्युम्न, सकार सङ्कर्षण तथा हकार वासुदेव है । क्षकार महाक्षोभ है। 
सृष्टि के आदिमे सृष्टि करते समय जो पर।शक्तिका क्षुभित रूप होता दहै 
वही क्षकारात्मक सत्य नाम वाली क्षोधिका महादाक्ति है। इस महार्वित 
की पृथिवी, जल, तेज, वायु ओर आका, ये पाच दिव्य शक्तिर्या हँ । बलः, 
एेरवयं, वीर्य, शक्ति ओर तेज नाम वाली ज्ञानात्मिका पराशक्ति कीये शादि 
रक्तियां हैँ । इस प्रकार ये पांच वणं ब्रह्मपञ्चक ह 


र अनिरुद्ध 

ष प्रद्युम्न 

स सङ्कुषंण 

ह॒ वासुदेव 

क्ष सत्य नामक महाक्षोभ 


इस प्रकार सम्पूणं वणंम।ला से पन्द्रह दशाण, पच्चीस तत्त्व, धारणा- 
चतुष्क, तथा ब्रह्यपञ्चक की कल्पना यहां की गयी हैँ । ` विसगं पञ्चदश अद्धो 
या दशाओं से सम्पन्न है । वह्‌ विसं सोममयी शक्ति है, अथवा वह चन्द्रमा 
है । अद्धो मे अन्तिम विन्द या अनुस्वार सूयं है।* चतुदश स्वर इन सूयं ओर 
चन्द्र दोनो देवताओं कौ सात सात किरणें हँ । इनमे प्रथम सात स्वर अर्थात्‌ 
अ,इ, उ, ऋ, र, ए, ओ, ये सात भोक्ता या संहारक नाम वाली सूयंरूपा 
दाक्ति को शोषक किरणे हैँ ।* दूसरे जो खात स्वर हँ अर्थात्‌ आ, ई, ऊ, ऋ., 
लृ.,एे,ओ,ये भोग्य नाम वालीसोम रूपा शक्ति की रीतल, आह्‌ लाद- 
कारिणी, तथा पोषक किरणें हैँ ।* अकार से लेकर उकार पयन्त युग्म मे स्थित 
सात पुवं वर्णो की सूयंकिरणात्मकता तथा उनके अनेक गुणों का वणन किया 


१-- वही, १९।१-१९ 

२ सूर्याचन्द्रमसावेतौ विन्दुसगौँ पुरन्दर । 
वही, १९।२२ 

२-- वही, १९।२४ 

४ वही, १९।२५ 
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१०६ लक्ष्मीतन्त्र- धर्म ओर दर्शन 


गया है । इसी प्रकार युग्म में स्थित उत्तर सात वर्णो की चन्द्रकिरणात्मकता 
तथा अनेक गुणों का वर्णन किया गया दै ।' अग्नीषोमात्मक इन किरणोसे 
युक्त हो कर अन्त्य स्वर विसगं के रूपमे शक्ति की प्रवृत्ति होती है । प्रवृत्त 
होती हई उससे शक्ति ओर उन्मेष विशिष्टक्ष, ह, स, प, श रूप ब्रह्मपञ्चक 
उद्गत होता है । इसके परचात्‌ व, ल, र, य से पूवेर्वाणित चार धारणाओं कौ 
उत्पत्ति होती है । इनको तुं, सुषुप्ति, स्वप्न ओर जाग्रत नामक चार 
अवसुथाएं कहा गया है । ब्रह्मदशा तथा भकारादि ककारान्त, प्रकृत्यादि प्रथि- 
व्यन्त तत्त्वो के मध्यमे जाग्रत आदि विभेद युक्त पुरूष कोये धारणाएंदही 
धारण करती हैँ । पुरुष मकार वाच्य है 1 लक्ष्मीतन्त्र का कथनदहैकि यदि 
पुरुष को धारणाएं ब्राह्मी जौर प्राकृती दशा के मध्यमे धारण न करें तो वह्‌ 
ब्राह्मी अथवा प्राकृती दशा को प्राप्त हो जायगा । इस प्रकार संसुतिही 
असम्भव हो जायगी । इस कारण चार धारणाएं आविर्भूत हुई 1* इस प्रकार 
चार दशाओंके मध्यमे स्थित भोग ओर अपवग के योग्य मकार अर्थात्‌ 
भोक्त॒संज्ञक पुरुष उत्पन्न हुआ । पुरुष के भोगों की उत्पत्ति के लिए अचेतन, 
सूक्ष्म, गुणसाम्य, अव्यक्त आदि विशेषणो से यक्त योनि आर स्वभाव भकार 
अथवा प्रकृति उत्पन्न हुई ।* भोग करते हुए पुरुष के भोग्य ओर भोग आदि 
की सिद्धि केलिए वकारसे लेकर ककार प्येन्त वर्णंसमूहसे तेइस तत्त्व 
व्यक्त हुए । व, फ, पसे वुद्धि, अहङ्कार ओर मनकी, नकार से लेकर तकार 
पयन्त वर्णो से श्रोत्रादि पांच ज्ानेन्धियों की, णकार से लेकर टकार पयेन्त 


१-आलोकस्तीक्ष्णता व्याप्तिग्रहणं क्षेपणेरणे । 
पाक इत्युदिता पूवं किरणाः सूर्थसम्भवा ॥ 
द्रवता शीतभावङ्च शान्तिः कान्तिः प्रसन्नता । 
रसतानन्द इत्येते सप्त॒ चान्द्रमसाः गुणाः ॥ 
वही, १९।२५., २७ 
र२- यदि न ध्रियते ताभिदंशामन्यतरां ब्रजेत । 
ब्राह्मीं वा प्राकृतीं वापि नेव स्यात्‌ संसृतिस्ततः॥ 
इत्थं धारणाः मत्तः प्रादुरभूताः ममाज्ञया ॥ 
| वही, १९।३७, ३८ 
३- वही, १९।३८, ३९ 
४- वही, १९४० 
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ब्रह्य ओर श्रीतत्तवं १०७ 


वर्णो से वागादि पांच कर्मेन्धियों की, जकार ते कर चकार पर्यन्त वर्णो से 
शब्द आदि पञ्च तन्मात्राओं की तथा ङकार से देकर ककार पर्यन्त वर्णो से 
आकाश आदि पांच भरतो की उत्पत्ति होती है ।' इन पच्चीस तत्त्वो को निम्न 
रूपम रखा जा सकता है :- 


म भ व फ प 
| | | | | 
पुरुष प्रकृति बुद्धि अहङ्कार मन 
न घ द थ त 
| | | | | 
श्रोत्र त्वक्‌ चक्ष्‌ रसना घ्राण 
ण ढ ड ठ ट 
| | | | | 
वाक्‌ पाणि पाद पायु उपस्थ 
ञ्ञ स ज छ च 
| |. | | | 
शब्द स्पशं रूप रस गन्ध 
डः घ ग ख कृ 
| | | | 
वियत्‌ वायु तेज जल पुथिवी 


यही वर्णाध्वि की मध्या रीति है। 


(इ) चरमा रीति 


प्रयत्न ओर स्थानसे भेद को प्राप्त होने वाली वैखरीदही वर्णाध्व की 
चरमा रीति है। व्यक्त वाणी के उच्चारण पर यह वैखरी निश्चय ही स्फुटता 
को प्राप्त होती है, जो किं देहबद्ध जीवों को उनके अनुरूप सन्मागं की दशका 
भीदै। 

वासुदेव आदि चार व्यूह्‌, तथा केशव आदि बारह ब्यूहान्तर सोलह 





१- वही, १९।४१-४४ 
२-वेखरी चरमा रीतिः प्रयत्नस्थानभेदिनी 
वही, २०।३० 


((-0. ^\॥<1॥ 81811\/8 58051411 81151180, | 6104. 01411260 0\/ 9॥1 1/11/1(1181<511111| २९56861 ^\6806111\/ 





१०८ | लक्ष्मीतन्त्र-वमं ओर दर्शन 


स्वरों के अधिष्ठातृ देवता हैँ । लक्ष्मी, कीति, जया आओौर माया क्रमशः चार 
व्यूहो की शक्तियां हैँ । श्री, वागीदवरी, कान्ति, क्रिया, शान्ति, विभूति, इच्छा, 
प्रीति, रति, माया, घी ओर महिमा क्रमशः केशव आदि दादश व्यूहान्तरों की 
शक्तियाँ हँ ।` स्वरों उनके अधिष्ठातु देवों तथा उनकी शक्तियों को निम्न- 
लिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता हैः- 


१-अ वासुदेव लक्ष्मी 
२-आ सङ्कुषेण कीति 
सश प्रद्य॒म्न जया 
४--ई अनिरुद्ध माया 
--उ केणव श्री 
६--ॐ नारायण वागीश्वरी 
७-- क्र माधव णान्ति 
८- त्र गोविन्द क्रिया 
९ ल्‌ विष्ण्‌ शान्ति 
१०- ल्‌ मधुसूदन विभूति 
11 त्रिविक्रम इच्छा 
१२-एे वामन प्रीति 
१२३-ओ श्रीधर रति 
१४-ओ हृषीकेश माया 
१५--अं पद्मनाभ घी 
१६-अः दामोदर महिमा 


वासुदेव आदि व्यूह्‌ तथा केशव अदि व्यूहान्तरों की जिन शक्तियों का 
उल्लेख किया गयादहै,वेही स्वरों की शक्तियां हैँ ।` ककारादि ३४ वर्णोँके 
अधिष्ठातु देवता, पद्मनाभ से लेकर कृष्ण प्य॑न्त विभव हँ । विभवो में अन्तिम 
चार श्रीराम, वेदवित्‌, कल्किन्‌ तथा पातालणशयन क्रमशः अनुस्वार, यम, जिह्वा- 
मूलीय तथा उपनव्मानीय के अधिष्ठातु देवता हँ। विभवोंकी घी आदि 
शक्तियां ही कादि वर्णो की शक्तियां हँ 1* इसके पदचात्‌ मातृका की महिमा 





१- वही, २०।३२३-२५ 
२- वही, २०।६६ 
३-- वही, २०।५१, ५२ 


[५ का त ए) 
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ब्रह्य ओौर श्रीतत्तव १०९ 
का वर्णन किया गया है । जिस प्रकार भ्रुखी बालिका माता की शरण में जाती 
है, उसी प्रकार सभी देवतागण मातृका देवी की शरण ग्रहण करते ह । यह 
मातृका सभी मन्त्रों, विद्याओं, तत्त्वो, तात््विकों ओर ज्ञानों की कारण है । 
यह्‌ चरमा रीति दहै। 

इस प्रकार यह्‌ वर्णाघ्व है । 


२ कलाध्व 

णव्दत्रह्म का द्वितीय उन्मेष कलाघ्वसे होता दहै। ज्ञान, क्ति, बल, 
एेरवयं, वीयं तथा तेज ये ईच्वर के छह गण ही कला शब्द से अभिहित होते 
है । अभिप्राय यहदहैकि ज्ञान आदि षड्गुणोंके ल्प में शन्दन्रह्म परिणमित 
होता ।* इसी को कलाध्व कहते हैँ । 


३ तत््वाध्व 
दाब्दब्रह्म का तृतीय विवतं (परिणाम) तत्त्व-मागं से होता दै । | 
तत्त्वाव्व का अथं स्पष्ट करते हए कहा गया टै कि शब्दब्रह्म ईइवर के 
षाड्गुण्य के तीन युगल वाले तत्व मागं से परिणमित होता दै । तत्त्व का अथं 
है सङ्क्षण आदि देवता ।* वासुदेव आदि व्यूह, पद्मनाभ आदि विभव तथा 
अन्य जो भी भगवन्मय व्यूहान्तर या विभवान्तर हैँ सभी तत्त्वाघ्व केही 


अन्तगंत अति ।' 


१--यथा हि क्षुधिता बाला मातरं पयु पासते। 
एवं सवे सुराः देवीं मातृकां पयु पासते ॥ 
इयं योनिहि मन्त्राणां विद्यानां जन्मभूरियम्‌ । 
तत्त्वानां तात्त्विकानाञ्च ज्ञानानां प्रसवस्थली ॥ 
वही, २०।५१, ५२ 
२-शब्दनब्रह्ममयी भूत्वा विवर्तऽहं कलाध्वना । 
कलाः ज्ञानादयः प्रोक्ताः षड्गुणाः पारमेर्वराः ॥ 
ल० तं०, २१।६.७ 
२- तासां त्िकद्धियोगेन विवतं तत्त्ववत्म॑ना । 
सङ्कर्षणादयो देवास्तत्वानि सुरसत्तम ॥ 
वही, २१।७,८ 


४-- व्यूहाश्च विभवाइचंव यइचान्यद्‌भगवन्मयम्‌ । 
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११० लक्ष्मीतन्त्र-घमं ओर दशंन 
% मन्ताघध्व 


पहले कलाध्व ओर तत्त्वाध्व को लेकर शब्दन्रह्म चिन्मय रूप मन्त्र मागं 
मे परिणमित होता है 1* मन्त्राघ्व कभी वीज रूपसे, कभी पिण्ड रूपसे, कभी 
संज्ञारूपसे तथा कभी पद रूपसे प्रवृत होता दै ।* यह वीज, पिण्ड, संज्ञा 
तथा पद क्रम से तुर्यं, सुषुप्ति, स्वप्न, तथा जाग्रत इन चार पदों से युक्त होते 
है ` इनमे प्रथम वीज एक स्वर, दो स्वर, स्वर ओौर व्यञ्जन से युक्त अथवा 
बहुस्वर वाला होतादहै। मव्य में स्थित व्यञ्जनो को पिण्ड कहते हँ । यह्‌ 
व्यञ्जन कभी-कभी स्वरसे भी युक्त होते रै । नमः ओर प्रणव से युक्त अभिधा 
को संज्ञा कटठते है ।* क्रिया, कारक के संयोग से स्तुति ओर सम्बोध रूप तथा 
नाना प्रकार की संज्ञाओं से युक्त मन्नों को पद कहते हँ । वीजमन्त, पिण्डमन्त, 
संज्ञामन्त्र, तथा पदमन्त्र यही मन्त्ोके चार प्रकार हैँ 1' गुरुसे मन्त्रका 
प्रसाद पाकर जीव सम्पूणं बन्धनो से मुक्त होकर, भूवनाध्व से पार उतरते हए, 
तथा पदाघ्व सरे विरक्त होते हुए क्रमशः तत्त्व, कला ओर वणं मार्गो में प्रविष्ट 
होता हुआ, अन्ततः परम तत्त्व मे प्रविष्ट हो जाता है।* मन्त्राध्व का प्रयोजन 
बताते हृए कहा गया है कि भवसागरमें मग्न जीवों का उत्तारण करने के 
लिए, भवम स्थित लोगोंके भोग के लिए, वैराग्य उत्पन्न करनेके लिए, 
आराधना की सिद्धिके लिए तथा मनके आलम्बन के लिए यह मन्ताघ्व 
होता है 1* 


तत्त्वाध्वनो विवृतिः सा कोतिताः परमात्मनः । 
वही, २२।१६ 
१ ल० तं०, २२।१७ 
२ चिल्लक्षणः षड्गुणात्मा तस्य भेदर्चतुविधः । 
क्वचिद्‌ बीजं, क्वचित्‌ पिण्डं, क्वचित्‌ संज्ञा, क्वचित्‌ पदम्‌ ॥ 
वही, १९।१० 
३-- वही, २१।११ 
४-- वही, २१।११-१३ 
५-- वही, २१।१३,१४ 
.६-- वही, २१।२३-२०८ | 
७-- वही, २२।१८, १९ 


क षनकचो षये पि) 
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ब्रह्म ओर श्रीतत्त्व । १११ 


^ पदाध्व 

जाग्रत्‌, स्वप्न, सुपुप्ति जीर तुयं अवस्थामं विद्यमान्‌ साधक के ध्यान 
के लिए उन पदों के अधिष्ठातु देवताओंके द्वारा स्वीकृत रूपोंको पदाघ्व 
कटते हैँ ।* इनमे जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुप्ति अधिक प्रसिद्ध हँ । जव बाह्य- 
न्द्रियों का विभव तमसे अभिभूतो जाता दै, उस समय संस्कार से मुक्त 
अन्तःकरण कौ वृत्तिको स्वप्न कह्तेर्ह। संस्कार का अभाव होने परर उसी 
वृत्ति को सुपुप्ति कहते हः ओर तमोगुण ये अन्भिभरूत, सत्त्व गण मे स्थित 
विद्धान्‌ के बाह्य अन्तःकरण की वत्ति का उपरम हो जाने पर चुद्ध सत्त्व की 
प्रसादसन्तति को तुर्यं कहते हैँ ।२ 


६ भुवना 

माया से लेकर पृथिवी पर्यन्त भृवन पद्धति को भुवनाध्व कहते 1“ 
यह भूवनाध्व चौदह विभागोंसे युक्त दै।* सम्भवतःये चौदह विभाग पुराण 
प्रसिद्ध चतुदंद भृवनदहीदहैँ।* भुवनाध्व को अशुद्ध तथा मलपद्किलि कहा 
गया है ।* 


१-- वही, २२।२२, २३ 
२- वही, २२।२३, २४ 
३--तमसाऽनभिभ्रुतस्य सत्त्वस्थस्य विपरिचतः । 
वाह्यान्तःकरणस्थाया वृत्तेरपरमे सति । 
शुद्धसत्त्वप्रसादस्य सन्ततिस्तुयं संज्ञिता ॥ 
वही, २२।२५, २६ 
४--मायादिक्षितिपर्यन्ता योक्ता भुवनपद्धतिः। 
भुवनाध्वा स विज्ञेयो ह्यशुद्धो मलपद््िलिः। 
वही, २२।२७-२ 
५--चतुदंशविभागस्थे प्राकृते भूवनाध्वनि । 
वही, २१।२५ 
६ व्रष्टव्य--अत्न चतुदंशभुवनानि पुराणप्रसिद्धान्येव प्रतीयन्ते ।' 
व्रजवल्लभद्विवेदः, वेष्णवेषु तदितरेषु चागमेषु षडध्वविमशंः, 
सारस्वती सुषमा, सप्तदशे वर्षे, १-२, ३-४ अङ्काः, प° १८५ 
७-ल० तं०, २२।२८ 
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११२ लक्ष्मीतन्त्र-वमं ओर द्णन 


त्याज्य के त्याग तथा प्राप्तव्य की प्राप्ति के लिए मुमृक्ष्‌ को षडध्वशो- 
धन करना चाहिए । जाचायं के कृपाकटाक्ष से युक्त पुरुष को मन्त्र ॒भृवनाघ्व 
से उतारते हुए, पद-पद में पदाध्व से वैराग्य उत्पन्न कराते हए, क्रम से तत्त्व, 
कला ओौर वणं पदो को प्राप्त कराते हैँ । तदनन्तर वह्‌ पुरुष निखिल बन्धनों 
से रहित होकर शाइवत ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है 1 

इस प्रकार षडध्व से मुक्त होकर मृमृक्षु पर-ब्रह्म को प्राप्त करता हे। 
शब्दन्रह्म ही षडध्वके रूपमे परिणमित होता दै। अतः मूमृक्षु णब्दब्रह्मसे 
अतीत को अर्थात्‌ पर-ब्रह्म को प्राप्त करता है 13 


षट्कोश 


पडध्व की ही भांति षट्कोण लक्ष्मीके छह रूपँ । कोण का अ्थंहै 
कुलाय अथवा शरीर ।* निस्तरङ्घ समुद्र की आकृति के समान, पणंषाडगुण्य, 
च॑तन्य ओर आनन्द के समुद्र वासुदेवकी आद्या अहन्ता लक्ष्मी दँ । पूर्णतः शान्त 
लक्ष्मी कभी सिसृक्षा के रूप में उच्छूनता को प्राप्त होती हुई षट्‌कोशत्व को 
प्राप्त होती है । शक्ति, माया, प्रसूति, प्रकृति, ब्रह्माण्ड ओर जीवदेह- यही छह 


१-सातत्वतसं हिता तथा लक्ष्मीतन्त्र के आवार पर षडघ्व का अथं स्पष्ट 
करते हुए ब्रजवल्लभ द्विवेदी का कथन है- 
तत्नेरवरेच्छया लब्धगुरुकरुणाकटाक्षस्य मुमुक्षोमेन्त्राः. .मायीयाध्व- 
दयादुत्तायं च तमणिमादीनां भोगानां प्राप्तये स्वस्थानं नयन्ति । अणि- 
मादीनां भोगाद्धिरतं तं पडचादमृतोपमे तत्त्वाघ्वनि प्रेरयन्ति 1 ततस्तत्र 
सङ्कुषणादयोऽनुग्रहपराः सन्तस्तं शाश्वते कलाध्वन्यप्ययतां नयन्ति । 
तत्रस्थः षाडगुण्यमयो वासुदेवस्तं पञ्चात्‌ णब्दब्रह्माभिधे नित्ये स्वात्मनि 
योजयन्ति । तत्परिज्ञानाच्च मूमृक्षुः सुशान्तं भगवत्पदमयिगच्छति । 
वेष्णवेषु तदितरेषु चागमेषु षडध्वविमशं ; सारस्वतीसुषमा, 
(सप्तदशे वषे १-२, ३-४ अदकाः) पृ १८५-८६ 
र ल० तं०, २२।३१, ५१।३२ 
३- कोणः कुलायपर्यायः शरीरापरनामवान्‌ । | 
वही, ६।५ | 
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ब्रह्म ओर श्रीतत्त्व ११३ 


कोणर्हु।' इसप्रकार पट्कोशका परिचयदे कर करमशः छहों कोणो का 
विवेचन किया गया है । 


१ शक्तिक्रोश 
णुद्ध मागं से प्रवृत्त होने वाली शक्ति प्रथम कोण है। इस शुद्ध प्रथम 
उन्मेष रूप शक्ति कोश में सङ्कर्षण अहम्‌ अर्थात्‌ जीव के अभिमानी देवता 
दै ।` जिस प्रकार प्राणियोंकी देहम तिलके समान काले रङ्खका विन्दु 
विशेष होता है उसी प्रकार सङ्क्षण में सम्पूणं विकार रहता है। इस उपमा 
का अभिप्राय यहटै कि जिस प्रकार तिल विन्दु का मानव देहपर कुषठभी 
प्रभाव नही पड़ता उसी प्रकार सम्पूणं प्रपञ्च सङ्कुषंण मे रहता हृ 
भी किसी प्रकारका विकार नहीं उत्पन्न करता।` सङ्कर्षण की महिषी 
कानामश्रीरहै जो ज्ञान ओर वल से सम्पन्न टैँ।* ज्ञान ओर बल स 
सम्पन्न सङ्कुषण की महिषी श्री के समून्मेपको प्रद्युम्न कहते ह । यह 
प्रद्युम्न शक्ति कोश के अभिमानी देवता सङ्क्षण की वुद्धि के रूप 
मे रहते हैँ । भोक्ता ओर भोग्य की समष्टि उन्हीं मे विलीन रहती है। 
प्रद्युम्न मन के अभिमानी देवता हैँ । इनकी महिषी का नाम सरस्वतीदहै, जो 
वीयं ओर वयं नामक गृणों से सम्पन्न हैँ ।* उनके उन्मेष को अनिरुद्ध कटा 
गया है । अनिरुद्ध अहङ्कार के अभिमानी देवता माने गये हँ । इनकी महिषी 
कानामरतिदहै जो शक्ति ओर तेज नामक गुणों स सम्पन्न टं! टो गृणों 
१-- .. न क 
साटमेवंविधा शुद्धा क्वचिदुच्छूनतां गता । 
सिसुक्षालक्षणा देवी स्वतन्त्रा सच्चिदात्मिका ॥ 
षट्कोशतां समापद्ये सत्ताहं वैष्णवी परा । 
णक्तिर्माया प्रसूतिरच प्रकृतिस्त्रिगणात्मिका ॥ 
ब्रह्माण्डं जीवदेहर्चेत्येते षट्‌कोशसंज्ञिताः । 





वही, ६।१-४ 
२- वही, ६।५,६ 

३- वही, ६।७, २।४५ 

४--वही, ६।७, छ 

५-- वही, ६।८-११ 

६ वही, ६।११, १२, १८ 
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११४ लक्ष्मीतन्त- धमं ओर दशन 


का जो युगपद्‌ उन्मेष होता दहै, उसे वासुदेव नामक प्रथम व्यूह कहतेहैँ।' 
वासुदेव की महिषी का नाम शान्ति है । इनको ही शक्ति कहा गया है ।` 


अन्य पांच कोश 


द्वितीय कोण माया कोश है । शक्ति कोश में शुद्ध सुष्टिका वंन है] 
माया कोश से अशुद्ध सृष्टि आरम्भटो जाती दहै। अनिर की महिषी का 
नाम रति है । इन्हीं को महालक्ष्मी कहा गया दहै । यही माया कोणदहै।* यह्‌ 
राजसी महालक्ष्मी ही समग्र प्रपञ्च सृष्टिकाकारणदहै। तृतीय कोश का नाम 
प्रसूति कोश है । राजसी महालक्ष्मी, तामसी महामाया ओर सात्त्विकी महा- 
विद्या के समवाय को ही प्रसूति कोण कहते टँ ।* इसके परचात्‌ महालक्ष्मी में 


१-- वही, ६।१६, १७ 
२-शङ्कुर ने पाञ्चरात्र का अप्रामाण्य सिद्ध करते हुए मूख्य प्रहार व्यूहवाद 
पर ही किया है । उनका कहना है कि-यहजो कहा जाताटहै कि 
वासुदेव से सङ्कुपंण उत्पन्न होता है, सङ्क्षण से प्रद्युम्न ओर प्रद्युम्न से 
अनिरुदढ, इस विषय में हमारा कथन है कि वासुदेवसंज्ञक परमात्मा से 
सङ्कषंणसंज्ञक जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योकि इस प्रकार 
अनित्यत्वे आदि दोष प्राप्त होते है ।' (ब्र ०सू°णां०, २।२।४२) प्रसङ्ख- 
वश इस आलोचना के लिए अवकाणन देते हृए ल० तं का कथन है कि 
सद्कुषण आदि प्राकृतदेव न होकर शुद्धचिदा्मक पुरातन देव हैं। 
इनको क्रमशः जीव, वुद्धि ओौर अहङ्कार कटा गया है । तत्तत्‌ कार्यो को 
करने के कारण इनको उक्त नामोंसे अभिहित किया जाताहै।ये 
वस्तुतः जीव, बुद्धि ओर अहङ्कार न होकर इनके अभिमानी देवता है । 
(ल ० तं०, ६।१२-१४) । इसके अतिरिक्त इस प्रसङ्खकमे कहीं भी 
उत्पत्ति शब्द का प्रयोग नहींहै। सर्वत्र उन्मेषया आविर्भाव आदि 
शब्दों का प्रयोग किया गया है। 
३- अनिरुद्धस्य याहन्ता रतिरित्येव संज्ञिता । 
सेव देवी महालक्ष्मीमयाकोशः स उच्यते । 
ल० तं०, ६।१ 
४-महालक्ष्मीमहामायामहाविद्यामपो महान्‌ । 
प्रसूति्नामि कोशो मे तृतीयः परिपट्यते ॥ 
वही, ६।२० 
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ब्रह्म ओर श्रीतत्त्व ११५ 


प्रद्युम्न के अंणसे मानस घाता ओौरश्री, महामायामें सङद्कु्षणके अंशसे 
मानस सुद्र ओर त्रयी, महाविद्यामें अनिख्ढके अंशसे मानस केशव ओर 
गौरी उत्पन्न हुई । धाता ओर श्री, रुद्र ओर त्रयी, तथा केणव ओर गौरी इसी 
प्रसूति कोश में उत्पन्न हुए । तत्पड्चात्‌ धाता ने त्रयी के साथ मिलकर अण्ड 
की उत्पत्ति की ।' शङ्कुर ने गौरी के साथ मिल कर उसका भेदन करिया । उस 
अण्ड के मध्यमे त्रह्मयाने प्रधान की सृष्टिकी, केडवने पद्याके साथ उस 
अण्ड का पालन किया । अण्डके मघ्यमें जो सदसदात्मक प्रधान था, उसे 
सलिल वना कर वासुदेव या केशव ने पद्मा के साथ शयन किया । इसी प्रधान 
को प्रकृतिकोश कहा गया है।* इस विषयमे एक ओौर मत का उल्लेख 
करते हुए कहा गया है कि कुदं॑तत््व-विशारदों का मत टै कि घाताने तरयी | 
के साथ भिल कर जिस अण्ड की उत्पत्ति की वह्‌ अण्ड ही प्रकृति है।` महत्‌ से । 
लेकर प्रथिवी पय॑न्त तत्त्वों के साथ जिस अण्डकी सृष्टिकी गयी, उसी को 
ब्रह्माण्ड कोण कहा गया है ।* इसके अतिरिक्त अङ्गं ओर प्रत्यङ्गस युक्त 
प्राणियों के शरीर को षष्ठ कोश अथवा जीवदेह कोश कहा गया है ।' प्रथम 
शक्ति कोश मे वासुदेव ही तीन रूपोंमें स्थिति था तथा अन्यर्पाच कोशोंमें 
नाना प्रकारके जीव ही वतंमान हैँ ।* इसी को षट्‌कोश कहते हं । 


१-- वही, ५।७-१२ 
२--प्रधानं सलिलीकृत्य तच्छेते पुरुषोत्तमः । 
सा प्रोक्ता प्रकृतिर्योनिर्गणसाम्यस्वरूपिणी ॥ 


वही, ६।२१,२२ 
३-- विरिञ्चो जनयद्यद्रं पूरवमण्डं स्वमात्मनि । 
तदेके प्रकृति प्राहुस्तत्त्वशास्त्रविशारदाः ॥। 
वही, ६।२२,२३ 
४--महदाद्यैः प्रथिव्यन्तेरण्डं यत्निर्मितं सह) 
तद्‌ ब्रह्माण्डमिति प्रोक्तं यत्र ब्रह्मा विराडभूत्‌ ॥ 
वही, ६।२३,२४ 
५--अङ्घप्रत्यङ्खयुक्तं यच्छरीरं जीविनामिह। 
एषा कोराविघा षष्ठो क्रमशस्तनुतां गता ॥ 
वही, ६।२४,२५ 
६-आद्े कोशे स्वयं देवस्व्िधंवाहन्तया स्थिताः । 
पञ्चस्वन्येषु कोशेषु जीवा नानाविधा स्थिताः ॥ 
| वही, ६।२६ 
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११६ लक्ष्मीतन्त्र--धमं ओर दशंन 
पञ्चकृत्य 


भोक्तृत्व को प्राप्त हुई चित्‌ शक्ति जिस रूपसे क्लेश को प्राप्त करती 
है, वे क्लेश पांच प्रकार के है--(१) तम, (२) मोह, (३) महामोह, (४) 
तामिस्र, ओर (५) अन्ध। यद्यपि यह्‌ चित्‌ शक्ति असद््खिनी, शुद्ध भौर अपरि. 
णामिनी है, तथापि वहु आविद्धरूपको धारण करती दहै ।' यह वात कुठ 
अन्तविरुद्ध सी प्रतीत होती है कि चित्‌ शक्ति क्लेण से युक्त होती है 1 इसका 
समाधान करते हए लक्ष्मीतन्तर मे लक्ष्मी के पाँच कृत्यो का व्णंन किया गया 
है) लक्ष्मीके पांच कृत्ययेरहै- 
(१) तिरोभाव 
(२) सृष्टि 
(३) स्थिति 
(४) संहति 
(५) अनुग्रह ।` 


(१) तिरोभाव शकत 


लक्ष्मीतन्त्र के क्रम के अनुसार तिरोभाव लक्ष्मीका प्रथम कृत्य है। 
तिरोभाव का अथं है अन्यद्‌भाव । लक्ष्मी की भोक्ता नामक चित्‌ शक्ति स्वच्छ 
होते हए भी लक्ष्मी की जिस शक्ति के कारण प्रकृति के वण में रहती है, उसे 
तिरोभाव नाम की अविद्या शक्ति कहते हैँ ।* इस तिरोभाव अथवा अविद्या 
नामक पराशक्ति के पांच पवं होते है--(१) अविद्या, (२) अस्मिता, (३) 
१-- वही, १२८।-१० 
२ वही, १२।११ 
३--तस्याः मे पञ्चङृत्यानि नित्यानि त्रिदशेड्वर । 
 तिरोभावस्तथा सृष्टिः स्थितिः संहृतिरेव च । 
अनुग्रह इति प्रोक्तं मदीयं कमंपञ्चकम्‌ ॥ 
वही, १२।१३,१४ 
४- तत्र नाम तिरोभावो न्यद्भावः प्रकीत्येते। 
स्वच्छापि सा मदीया हि चिच्छक्तिभोक्तुसंज्ञिता ॥ 
मदीयया यया शक्त्या वतते प्रकृतेवंशे । 
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ब्रह्म ओर श्रीतत्तव ११७ 


राग, (४) द्वेष तथा (५) अभिनिवेश ।* योगसूत्र में इन पाचों को क्लेश के 
भेद कहा गया है ।२ अनात्मा ओर अस्वभूत चैत्य में जीवकी जो स्वबुद्धिया 
अहवुद्धि होती है, उसे अविद्या कहते टँ । अविद्या सम्बन्धी लक्ष्मीतन्वर का यह्‌ 
कथन योगसूत्र कीओर सङ्केत सा करता प्रतीत होता टै । योगसूत्र का कथन 
है किं अनित्य, अशुचि, दुःख तथा अनात्म पदार्थो में नित्य शुचि, सुख तथा 
आत्माके ज्ञान को अविद्या कहते हैँ ।` इसका नाम तम भीदहै।* चैत्य के अहु 
के रूपमे स्वीकार कर लिए जाने पर उसमे जो मान उत्पन्न होता दहै, उसे 
अस्मिता कहते हैँ । मोह, अस्मिता, महामोह आदि पर्यायवाची शब्द हैँ । 
अविद्या के कारण चैत्य ओर चेतन में एकभावापत्ति हो जाती है 1 अस्मिता 
से आहित वासना को तथा सुख की पुनः पुनः स्मृति मे कारणभूत वासना | 
को राग कहते हँ । रञ्ज्य-विषयक यह्‌ ततीय क्लेश पवं हे ।. अस्मितासे । 


तिरोभावाभिधाना मे साविद्याशक्तिरुच्यते ॥ 
वही, १२।१५, १६ 


१-- वही, १२।२० 
२--अविद्ययाऽस्मितारागद्रेषाभिनिवेशाः पञ्वक्लेशाः । 
योगसूत्र, २।३ 
३--अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिभुखात्मख्या तिरविद्या । 
वही, २।५ 
४-- तमस्तु प्रथमं पवं नामाविद्येति तस्य तु। 
अनात्मन्यस्वभरते च चैत्ये जीवस्य या मतिः ॥ 
स्वतयाहन्तया चव तमोऽविद्या चसा स्मृता । 
ल° तं०, १२।२१. २२ 
५--स्वीकृतेऽहन्तया चैत्ये मानो यस्तत्र जायते । 
अस्मिताख्यो महामोहो द्वितीयं क्लेशपवं तत्‌ ॥ 
चैत्यचेतनयोरेकभावापत्तिरविद्यया । 
मोहोऽस्मिता महामोह इति शब्दं निगद्यते ॥ 
वही, १२।२३२४ 
६- सुखानुस्मृ तिहेतुर्या वासनास्मितयाहिता । 


स॒ रागो रञ्ज्यविषयस्तृतीयं क्लेशपवं तत्‌ ॥ 
वही, १२।२४, २५ 
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११८ लक्ष्मीतन्त्र--धमं ओर दर्शन 


आहित, तथा दुःख की पुनः पुनः स्मृतिमें हेतुभूत वासना को द्वेष कहते हं । 
यह्‌ द्वेष्य -विषयक चतुथं क्लेण पवं है ।' दुःख को छोड़ने तथा योग द्वारा सुख 
को प्राप्त करने के मध्यमे जो वित्रासं उत्पन्न हो जाता है उसे अभिनिवेश 
कहते है । इसे अन्ध भी कहते हँ । यह पांचवां क्लेश-पवं है 1२ इन सभी क्लेश- 
पर्वों का प्रायः इसी रूप में योगसूत्र मे वणन है ।` 

इन पांच प्रकारके क्लेश-पर्वोँ से निवृत्तिके लिए अर्थात्‌ दुःख से 
मुक्ति ओर आनन्द की प्राप्ति के लिए मनुष्य जो त्रिविध कमं करता है उसी 
को कमं कहा गयादहै।* इस कमं से उत्पन्न हुआ सुख, दुःख तथा सुखदुःख 
मिश्रित फल । इसी को तीन प्रकार का विपाक कहा गयादहै।" क्लेश तथा 
कमं के विपाक से उत्पन्न होने वाली वासनाओं को आशय कहते हैँ । ये वासनाएं 
अन्तःकरणमें ही निवास करती हैँ । वासनाणएं सदव क्लेश पर्वों द्वारा उत्पन्न 


१ दुःखानुस्मृ तिहेतुर्या वासनारस्मितयाहिता । 
स द्वेषो द्रेष्यविषयद्चतुर्थं क्नेशपवं तत्‌ ॥ 
वही, १२।२४, २५ 
२ दुःखं जिहासतो योगः प्रेप्सतश्च सुखं तथा । 
तदन्तरायेवित्रासो मध्ये यो नाम जायते । 
अन्धाख्योऽभिनिवेशः सः पञ्चमं क्लेशपवं तत्‌ ॥ 
वहीं, १२।२६, २७ 
३-- योगसूत्र, २।३-९ 
४-देहमात्मतया बुद्धवा ततस्तादात्म्यमागतः। 
रज्जनीयमभिग्रप्सुजिहासुरच तथेतरत्‌ ॥ 
तदन्त रायविव्रस्तस्तत्प्रतीकारमाचरन्‌ । 
इष्टस्य प्राप्तयरेऽनिष्टविघाताय च चेतनः । 
यदयं कुरुते कमं त्रिविधं त्रिविधात्मकम्‌ ॥ 
तत्कमं गदितं सद्भिः साड ख्ययोगवि चक्षणं: । 
वही, १२।२८-३० 
५-तत्प्रसूतं सूखं दुःखं तथा दुःखसुखात्मकम्‌ । 
विपाकस्त्रिविधः प्रोक्तस्तत्त्वशास्त्र विश रदं: ॥ 
यही, १२।३१ 
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ब्रह्य ओर श्रीतत्त्व ११९ 


होती दह । इसी प्रकार वासनाएं भी कर्मोके आरम्भमें कारण ह ।' सुख आदि 
वासनाएं विपाक के द्वारा त्रिधा उत्पन्न होती दहै । क्लेश, कमं, विपाक, ओर 
आशय, इन चार लक्षणों से युक्त, जीवकोश को वांघने वाली इस शक्ति का 
नाम तिरोभाव है 1 


२ सृष्टि शक्ति 


दुसरी शक्ति का नाम सृष्टि शक्ति है । इसके अन्तगंत सवंप्रथम दो 
प्रकार को सृष्टियों का उल्लेख है -- (१) शुद्ध सृष्टि, (२) अशुद्ध सृष्टि ।' 
शुद्ध सृष्टि मे चातुरव्यूह्‌, व्यूहान्तर, विभव, विभवान्तर तथा अर्चारूप का 
आविर्भाव होता है । अशुद्ध सृष्टि तीन पर्वोमें होती दहै। प्रथम पवं में रजो- 
गरुण प्रधान महालक्ष्मी, तमोगुण प्रधान महामाया तथा सत्त्वगुण प्रधान 
महाविद्या का आविभवि हुआ । इसके पर्चात्‌ प्रद्युम्न के अंश से महालक्ष्मी 
मे मानस धाता ओर श्री, सङ्क्षण के अंश से महामायामे मानस सुद्र ओर 
त्रयी, तथा अनिरुद्धके अंशसे महाविद्या मे मानस केशव ओर गौरीकी 
उत्पत्ति हई । द्वितीय पवं में घाता ओौर त्रथी से अण्ड कौ उत्पत्ति, रुद्र ओर 
गौरी द्वारा उसका भेदन, तथा केशव ओौरश्री केद्वारा अण्ड के मध्यमे स्थित 
प्रधान की रक्षा हुई । उक्ष के पर्चति प्रवान को सलिल वनाकर केणवश्री के 
साथ शयन रत हो गये । व्रृतीय पवंमें जलमेंसोते हुए केशवको नाभिसे 
कमल की उत्पत्ति हुई । नाभिकमलमें धाता ओौर तरयी का पुनः आविर्भाव 
हआ । इन तीनों से तामस महान्‌ की ओर महान्‌ से अहङ्कार कौ उत्पत्ति हुई । 
इस प्रकार पच्चीस तत्वों की उत्पत्ति हई । तदनन्तर ब्रह्मा ने प्रजापति को 


१--व।सना आशयाः प्रोक्ताः क्लेशकमं विहाकजाः । 
अन्तःकरेणवतिन्यः समन्ताच्छरते हिताः ॥ 
जायन्ते वासना नित्यं पञ्चभिः क्लेशपवंभिः । 
सदुशारम्भहेतुरुच वासना कर्मणां तथा ॥ 
वही, १२।३२,३३ 
२-चतुभिलंक्षणं रित्थंभूता क्लेशादिनामकंः । 
बन्धनी जीवकोशस्य तिरोभावाभिघा विधा । 
वही, १२।२३४,३५ 


३- वही, १२।३६,३७ 
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१२० लक्ष्मीतन्त्र--धर्म ओर दशंन 


उत्पन्न किया, प्रजापति ने मनुओं तथा चेतनों ओर अचेतनो की सृष्टि 
की । यह्‌ अशुद्ध सृष्टि दहै ।' 

इस सृष्टि को पुनः सात प्रकार कीकटा गयादहै। एक तो वह जो 
निरन्तर प्रजापतिके कमंके द्वाराकी जाती दै तथा अन्य छह सृष्ट्यां 
पट्कोण से सम्पन्न होती हँ ।` प्रकृतिसे होने वाले सृष्टि-क्रममें सुष्टिको 
पुनः ज्लिविध माना गया है--(१) भाविकी, (२) लद््खिकी ओर (३) 
भौतिकी ।` प्रकृति मे जो महद्‌ आदि तत्त्वों की स्थितिदहै, उसे भाव सृष्टि 
कते हें ।* विराट्‌ तथा अन्य भूतोंके समष्टि-लिङ्ख तथा व्यष्टि-लिङ्ख की 
सृष्टि को लेद्कखिकी सृष्टिक लिङ्धमे ही स्थित चित्‌ शक्तियां संसरण 
करती । जव सत्कमं करने वाले जीवों को शुद्ध भगवत्‌ ज्ञान हो जाता है, 
तभीये लिङ्ध निवतित्त होते हँ अन्यथा नहीं । विराट्‌ के स्थूल देह का दूसरा 
नाम ब्रह्माण्ड ह 1* णरीरधारियों के अन्य चार प्रकारके शरीरों-जरायुज, 
अण्डज, स्वेदज ओर उद्भिज की उत्पत्तिको भौतिकी सृष्टि कहते हैँ ।° 
पही लक्ष्मी की सृष्टि णक्तिटै 





१-- वही, अध्याय २-५ 
२-*““ ˆ“ ˆ“ सा पुनः सप्तधा स्थिता । 
अनिशं क्रियते त्वेका प्राजापत्येन कर्मणा ॥। 
षट्‌कोशसम्भवास्त्वन्यास्तत्तत्कालसमृद्‌भवःः । 
वही, १२।३७, ३८ 
३ सगेक्रमे प्रङ्ृत्युत्थे सृष्टर्ञेया त्रिधा पुनः । 
भाविकी लद्भखिकी चव भौतिकी चेति भेदतः॥ 


वही, १२।३८, ३९ 
४-- वही, १२।४० 


५-समष्टिन्यष्टिभेदेन लिङ्खं यत्सुज्यते मया। 
विराजश्च तथान्येषां भूतानां लिङ्खजा तु सा॥ 


वही, १२।४०, ४१ 
६- वही, १२।४१-४६ 


७--चतुविघानि चान्यानि शरीराणि शरीरिणाम्‌ । 
एषा मे भौतिकी सृष्टिरितीदं सुष्टिचिन्तनम्‌ ॥ 


वही, १२।४७ 
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ब्रह्य ओर श्रीतत्त्वं १२१ 


३ स्थित्िशक्ति 


लक्ष्मी कौ तीसरी शक्ति कानाम स्थिति शक्ति है। आद्य सुष्टिक्षण 
तथा सचल्जिहीर्पाक्षिण के मघ्यवत्तियो काजो स्थैर्यंकरण है, वह अनेक रूपों के 
साथ स्थितिशक्ति कहा गया दै । लक्ष्मी तथा विष्णु द्वारा की गयी स्थिति 
चार प्रकारकी दहै । प्रथम वह्‌ जिसका वर्णन तत्त्वचिन्तकों ने किया है, दुसरी 
का वणेन मन्वन्तराधिपो (राजाओं) के द्वारा किया गया है, अनुपत्रों ने 
तीसरी का वणेन कियादहैतथा्ुद्रोने चौधीका।' इसीका नाम स्थिति 
शक्ति है ।` 


¢ संहृति शक्ति 


इस शक्तिके सात भेद (१) नित्या, (२) नेमित्तिकी, (३) 
प्राकृती, (४) प्रासूती, (५) मायी, (६) शक्ती तथा (७) अत्यन्तिकी । 
इनमें प्रथम चारतो श्रीमद्‌भागवत आदि पुराणोमं वणित दहः तथा शेष 
तीन संहूतियां लक्ष्मीतन्त्र की कल्पना प्रतीत होती ह । 

श्रीमद्‌ भागवत पुरषणमें वणि इन च।र प्रकार कौ संहृतियों या प्रलयो 
क अर्थ निम्नलिखित दहै। प्रतिदिन ब्रह्मा अ।दि भुत उत्पत्ति तथा प्रलय को प्राप्त 
होते ह । यही नित्य प्रलय है।* तात्पयं यहद कि प्रतिदिन प्रतिक्षण परिणाम 
दिखायी देत। है । इसी को नित्य प्रलय कहना चाहिए । दूसरा प्रलय है- 


क 


१-- वही, १२।५०-५२ 
२-आयसुष्टिलिणे यस्तु सज्जिहीर्षल्िणज्च यः । 
यत्स्थेयंकरणं नाम तयोरन्तरवतिनाम्‌ । 
नानारूपैमदीयः सा स्थितिशक्तिः परा मम ॥ 
वही, १२।४९, ५० 
२-- नित्यो नैमित्तिकश्चैव तथा प्राकृतिको लयः । | 
आत्यन्तिकड्च कथितः कालस्य गतिरीदृशी । 
भागवत ०, १२।४।३८ 
४- नित्यदा सवंभ्रूतानां ब्रह्मादीनां परन्तप । 
उत्पत्तिप्रलयावेके सूृक्ष्मज्ञाः सम्प्रचक्षते ॥ 
वही, १२।४।३५ 


((-0. ^\॥<1॥ 81811\/8 58051411 81151180, | 6010८. 01411260 0\/ 9॥1 1/11/1(1181<511111| २6568161 ^\6806111\/ 


१२२ लक्ष्मीतन््र-धर्मं ओर दशन 


नेमित्तिक । चार सहस्र युगो का ब्रह्मा का एक दिन होता है। इतने ही युगों 
काएक कल्प होता है, जिसमें चतुदश मनु होते दहै ब्रह्मा की एक रात्निभी 
इतने ही समय की होती दहै । ब्रह्मा के दिन के अन्तमं तथा रात्रि के आरम्भ 
मे प्रलय होतादहै।ये भर्‌, भुवर्‌, तथा स्वर्‌ तीनों लोक उस समय नष्टहो 
जाते है । इसमे अनन्त तथा ब्रह्मा सम्पूणं विश्व को आत्मसात्‌ करके शयन 
करते है । इसी को नैमित्तिक प्रलय कहते हैँ ।* नैमित्तिक का अथंदहै किसी 
निमित्त से अर्थात्‌ किसी कारणसे होने वाला । प्रकृत प्रलय ब्रह्मयाकी निद्रा 
के कारण होता है; इस कारण इसे नैमित्तिक प्रलय कहते हैँ । तृतीय प्रलय है- 
प्राकृतिक प्रलय । जव ब्रह्माके वषेके दो पराधं बीत जाते हँ तब महत्‌ 
अहङ्कार तथा पांच तन्मात्र (शब्द, स्पशं, रूप, रस, तथा गन्ध) ये सात 
प्रकृतियां प्रलय का विषय बनतीदहैँ। इसीको प्राकृतिक प्रलय कहा जाता 
दै!" इस प्रलय का श्रीमद्‌भागवत में विस्तृत वणन है ।* चतुथं है-आत्यन्तिक 
प्रलय । जव जिज्ञासाके द्वारा आत्माकी उपाधि्रूत अहङ्कार कानाशहो 
जाता है, इस प्रकार जव असत्य अहङ्कार का बन्धन नष्टो जाता दहै, उस 
समय जो अविच्छिन्न आत्मानुभव होतार, उसी को आत्यन्तिक प्रलय कटा 
जाता है । 


१--चतुर्युगसहस्र च ब्रह्मणो दिनमुच्यते । 
स॒ कल्पो यत्र॒ मनवङ्चतुदश विशाम्पते ।॥। 
तदन्ते प्रलयस्तावान्‌ ब्राह्मी रात्तिरुदाहूता । 
त्रयो लोका इमे तत्र कल्प्यन्ते प्रलयाय हि॥ 
एष नैमित्तिकः प्रोक्तः प्रलयो यत्र विश्वसृक्‌ । 
शेतेऽनन्ताशनो विरवमात्मसात्कृत्य चात्मभूः ॥ 


वही, १२।४।२-४ 
२--द्विपराधं त्वतिक्रान्ते ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । 
तदा प्रकृतयः सप्त॒ कल्पन्ते प्रलयाय वं॥ 
एष प्राङ्ृतिको राजन्‌ प्रलयो यत्र लीयते । 
आण्डकोशस्तु सङ्घातो विघात उपसादिते ।। 
वही, १२।४।५, ६ 


३ - वही, १ २ ।४ 
४--यदा ह्यहङ्कार उपाधिरात्मनो जिज्ञासया नदयति तटयंनुस्मरेत्‌ । 
यदवमेतेन विवेकहेतिना मायामयाहङ्करणात्मवन्धनम्‌ ॥ 
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ब्रह्य ओर श्रीतत्त्व १२३ 


इस प्रकार श्रीमद्‌भागवत पुराण में चतुविव प्रलयो का वणन दै । अन्य 
कतिपय पुराणों में प्रलय का प्रायः इसी अथंमें वणन है । लक्ष्मीतन्त्रमे भी 
जहां तक इन चार प्रलयो का प्रन दै प्रायः मतवंभिन्य नहींदहै, किन्तु सात 
प्रकारके प्रलयोंको स्वीकार करने के कारण लक्ष्मीतन्त्रने इस परम्परासे 
अपनी विशेषता तो अवद्य स्थापित करलीटै। सात प्रकारके प्रलयो को 
स्वीकार करने वाला सम्भवतः यह प्रथम ग्रन्थ है । लक्ष्मीतन्त्र मे प्रलयो का 
वणन निम्न प्रकार से किया गया टै- 

जरायुज अआ! दि प्राणियों का नित्य नाश होता है । उसको नित्या संहति 
या नित्य प्रलय कहते हैँ ।' इस प्रलय के सम्बन्ध मे उपयुक्त भागवत के मत 
के साथ पूर्णतः मर्तक्य है । वस्तुतः सभी प्राणी परिणाम स्वभाव वाले हँ । अतः 
प्रतिक्षण उनमें होने वाले परिवर्तन को ही नित्य प्रलय कहते है, क्योकि यह्‌ 
नित्य होता ही रहता दहै। दूसरा प्रलय नंमित्तिक है । इसके विषयमे भी 
किसी प्रकार की मत-विभिन्नता नहीं है । ब्रह्मा के निद्रारत हो जाने के कारण 
भर्‌, भुवर्‌, तथा स्वर्‌ नामक तीन लोकोंका जो नाश होता ह । उसको 
नेमित्तिक प्रलय कहते हैँ । ब्रह्मा के प्रस्वाप के निमित्त यह्‌ प्रलय होता दहै। इस 
कारण इसे नैमित्तिक प्रलय कहा गयादहै। तृतीय प्राकृतिक प्रलय वह दहे 
जिसमे महदादि पृथिव्यन्त तत्त्वों का लय होता है। चौथी प्रसूति संहति है, 
जिसके अनुसार अव्यक्त या प्रकृति का भी विलय हो जाता दै । पांचवी संहृति 
का नाम मायी है, जिसके अनुसार प्रसूति की क्रिया भी रुक जातीदहै। छठी 
शक्ति संहृति वह है, जिसमें विषयों के सहित मायाका लयहो जाता है । 
सातवीं संहृति का नाम है आत्यन्तिको संहृति । समाधि को अवस्थामेजो 
ईङ्वर में योगियों का विलय होता है उसे आत्यन्तिक प्रलय कहते है । ` 


द्वित्वाच्युतात्माऽनुभवोऽवतिष्ठते तमाहुरात्यन्तिकम ङ्गसम्प्लवम्‌ ॥ 
वही, १२।४।३३,३४ 
१- नाशो जरायुजादीनां भूतानां नित्यदातुया। 


सा नित्या संहूतिस्‌ .-- --~ ~ ॥ 
ल० तं० १२।५३ 


२-- `` -- त्वन्या शक्र नेमित्तिको स्मृता ॥ 
व्रेलोक्यविषया सा तु ब्रह्मप्रस्वापहेतुका। 
तृतीया प्राकृती प्रोक्ता महदादिव्यपाश्रया ॥ 


((-0. ^\॥<1॥ 8181 वी1\/8 58051411 81151180, | (५610८. 01411260 0\/ 9॥1 1/11/1(1181<511111| २6568161 ^\6806111\/ 


१२४ लक्ष्मीतन््र- धर्म ओर दशंन 


इसके अतिरिक्त लक्ष्मीतन््रमे इस विषय का विस्तार नहीं प्राप्त 
होता है। 


५ अनुग्रह शक्ति 


पांचवीं तथा अन्तिम शक्तिकानाम दै अनुग्रह रक्ति। यह अनुग्रह शक्ति 
पातनाम से भी व्यवहूत किया जाता है1* अविद्या से आविद्ध होकर, अस्मिता 
-आदिके दवारा वण मे कयि गये, लक्ष्मी की तिरोधान नामक शक्तिके द्वारा 
तिरोभूत जीव विविध क्लेशो के भागी होते हैँ 1 ये जीव नित्य अपने ही कर्मो 
के द्वारा संसार रूपी अग्नि के मध्य पकाये जाते हँ । सुख के अभिमानी जीव 
सदा अज्ञान के दवारा दुःख मे धर्षित किये जातेर्ह; अपूवं तथा विचित्र, चर 
ओर अचर योनियों मे भटकते रहते हँ । देह, इन्द्रिय, मन, वुद्धि तथा वेदना के 
द्वारा वे रात-दिन जन्म ओर मरणके बन्धनम वांवे जातेर्हैँ। ईस प्रकार 
क्लेशो से पीडित जीवों को लक्ष्मी करुणा से पूणं होकर देखती हँ । इस कृपा- 
कटाक्ष से सभी जीव दुःखरहित हो जाते हैँ । इस कृपा-कटाक्ष को लक्ष्मी की 
अनुग्रह नामक शक्ति कहा गया है, जिसका दूसरा नाम शक्तिपात है।2 


प्रासूती तु चतुर्थी स्यादव्यक्तविषया तु सा। 
मायौ या पञ्चमी प्रोक्ता प्रसूतिविषया तु सा॥ 
णाक्ती षष्ठी तु विज्ञेया मायासविषयातु सा। 
सप्तम्यात्यन्तिको प्रोक्ता विलयो योगिनामपि ॥ 
सूक्ष्माणि विनिवतंन्ते शरीराणि तदा सताम्‌ । 
एषा सप्तविधा शक्र संहृतिस्ते मयोदिता ॥ 
वही, १२।५३-५७ 
१-सोऽनुग्रह इति प्रोक्तः शक्तिपातापराह्वयः । 


वही, १३।८ 
२-अनुग्रहात्मिका शक्र णक्तिर्मे पञ्चमी स्मृता । 


अविद्यया समाविद्धा अस्मितादिवशीकृताः । 
मच्छक्त्यव तिरोमूतास्तिरोधानाभिधानया ॥ 


निवद्धास्त्रिविधे्वन्धैः स्थानत्रयविवत्तिनः ॥ 
संसाराङ्गारमव्यस्थाः पच्यमानाः स्वकर्मणा । 
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ब्रह्म ओर श्रीतत्त्व १२५ 


लक्ष्मी के इस शक्तिपात का क्षण कोईभी हो सकता टै । यह शक्तिपात 

न तो पुरुषकारसे न किसी अन्यदटेतुसेदही होतादटै। केवल स्वेच्छासेही 

लक्ष्मी कभी भी, किसीपरमभी अनृग्रह करतीरहैँ। तवसे लेकर वह जीव 

स्वच्छ अन्तःकरण वाला होकर ईद्वरके साथ कमंसाम्यको प्राप्त करके 

भक्तिपूवंक, समग्र क्लेण तथा बन्धनो को त्यागकरं प्रकाशित होता हुआ, लक्ष्मी 
नारायण नामक परं ब्रह्य को प्राप्त करतार्ट।ः 


सुखाभिमानिनो दुःखे नित्यमज्ञानवषिताः॥ 
ता योनीरनुधावनतश्चराचरविभेदिनीः । 
अपूर्वपूरवंभूताभिरिचत्रिताभिः स्वहेतुभिः ॥ 
देहेन्द्रियमनोवुद्धिवेदनाभिरहनिशम्‌ 
जननानि प्रवुघ्नतो मरणानि तथा तथा ॥। 
मया जीवाः समीक्ष्यन्ते श्रिया दुःखविवजिताः । 
सोऽनुग्रह इति प्रोक्तः शक्तिपातापराह्वयः ॥ 
वही, १३।१-८ 


१-अह्मेव हि जानामि शक्तिपातक्षणं च तम्‌ । 
नासौ पुरुषकारेण न चाप्यन्येन देतुना॥ 
केवल स्वेच्छयं वाह्‌ प्रक्षे कडिचद्‌ कदाप्यहम्‌ । 
ततः प्रभृति स स्वच्छस्वच्छान्तःकरणः पुमान्‌ ॥ 


विधूय विविधं वबन्धं दयोतमानस्ततस्ततः। 
प्राप्नोति परमं ब्रह्म लक्ष्मीनारायणात्मकम्‌ ॥ 
वही, १३।१०-१४ 
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तृतीय अध्याय 


सृष्टि-क्रम 


सृष्टि 


आदि काल से लेकर आज तक सृष्टि रहस्य ही रहीदै। इस रहस्यने 

ही मानव वुद्धि को उसकी सीमाओं से परिचित करायाहै। सृष्टि रहस्यसे 
उलक्च कर मानव वुद्धि को अपनी दयनीय स्थिति का आभास प्राप्त हो चुका 
है, जब कि उक्त रहस्य उतना ही गम्भीर ओर अज्ञेय है । ऋग्वेद के नासदीय 
सूक्तम सृष्टि से सम्बद्ध प्रश्नों को अनुत्तरणीय कहा गया है । उसका कथन है 
कि कौन पुरुष जगत्‌ के कारण को जानता है ? कौन इसका वणंन कर सकता है? 
यह विविध सृष्टि किस उपादान कारण से उत्पन्न हुई है ? अथवा किस निमित्त 
कारण से उत्पन्न हुई है ? इस प्ररन का उत्तर देवता नहीं दे सकते, क्योकि वे 
स्वयं सृष्टि के अनन्तर उत्पन्न हए हैँ । जब देवताओं की यह्‌ स्थिति है, तो कौन 
इस जगत्‌ के कारण को बता सकता है ?' तंत्तिरीयब्राह्यमण भाष्यमे इसका 


१--को अद्धा वेद क इह प्रवोचत्कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः । 
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सृष्टि-क्रम १२७ 


अर्थं करते हुए सायण का कथन दै कि प्रत्यक्ष गौर अनुमान से सृष्टिक कारण 
काज्ञान नहीं हो सकता ।* ऋण्वेदका तो यहाँ तक कथनदटै कि सुष्टिके 
कारण तथा स्वरूप आदिके वारेमें परम व्योममें निवास करने वाला 
परमेइवर ही जान सकता है, अथवा इसमें भी कोई प्रमाण नहीं है कि वह्‌ 
जानतादहीदहै 1: 

अतः सुष्टिके रहस्य को देव ओर मनुष्यतो समञ्नदही नहीं सकते 
क्योकि वे स्वयं सृष्टि के अन्तगंत आते दँ । ईश्वर, जो सृष्टि का अध्यक्ष है, 
वही यह्‌ सव जान सकता है । किन्तु वह्‌ जानता ही है, यह भी सन्दिग्ध हे । 
इस व्णंन से सुष्टि-रहस्य की गम्भीरता का परिचय मिलता दै । इस रहस्य 
काज्ञान प्राप्त करनेमे देव तथा मानव वुद्धि सीमित है । केवल ईइवर ही इस 
विषय में कुछ कह सकने की स्थिति में है । सम्भवतः इसी कारण ईइवर प्रोक्त 
आगमो में सृष्टि-क्रम का विशद व्णंन है । यद्यपि यह निल्ितटै कि जिस 
प्रकार ऋषियों द्वारा रचे गये वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है, उसी प्रकार 
पुरुषो द्वारा रचे गये आगमो को सम्प्रदायो के अनुसार ईइवर-कृत कहा जाता 
है । तात्पयं यह है कि ईहवर के माध्यम से मानव-बुद्धिने आगमो मे सृष्टि- 
रहस्य का पता लगाने का प्रयत्न किया दहै। 

सृष्टि-रहस्य के प्रति जिज्ञासा की जो परम्परा वेदोंसे आरम्भ हुई, 
वही पुराण, इतिहास, धममंशास्तर आदि साहित्य में प्रमुखता के साथ प्रतिष्ठित 
है । पाञ्चरात्र आगमो के अन्तगंत सृष्टि के प्रदन को मुख्य दाशंनिक समस्या 
के रूपमे स्वीकार किया गया है। जयाख्यसंहिता कौ भूमिकामे बी° 
भट्टाचायं का कथन है कि पाञ्चरात्र आगमो मे दशंन शास्त्र (?211110801019) 
तथा विर्वमीमांसा (0810102) मे किसी प्रकार का अन्तर नहीं रखा 


क ~ ति जा का 


अवग्दिवा अस्य विसजंनेनाथा को वेद कुत आवभूव 1 
ऋग्वेद, १०।१२९।६ 
१-- न तावत्पत्यक्षेण पश्यन्ति, तदानीं स्वयमेव्राभावात्‌, नाप्यनुमातु शक्ताः, 
तद्योग्ययो्हतुदुष्टान्तयोरभावात्‌ । 
तेत्तिरीयब्राह्यणभाष्य, २।८।९ 
२--इयं विसृष्टियंत आवभ्रुव यदि वा दधे यदिवान। 


योऽस्याध्यक्षः परमे व्योमन्त्सो अङ्खं वेद यदिवान वेद ॥ 
| ऋ्वेद, १०।१२९।७ 
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१२८ लक्ष्मीतन्त्र- धमं ओर दशन 


गया है !* यह दोषारोपण इस प्रकार कियागया है जैसे कि दशंनशास्त्र 
(?11110807ए7+ ) ओर विशवमीमांसा (0510108४) में वस्तुतः कोई अन्तर 
हो । विश्वमीर्मासा दशंनशास्त्र का अनिवायं अङ्क है ।* एेसा प्रतीत होता है 
किं श्री भट्‌टाचायं ने @०ऽ71०1०९४ शब्द का प्रयोग 051 08207#* अर्थात्‌ 
सृष्टिप्रक्रिया के अथंमें किया दहै। इन्होने स्वयं (0110108 के लिए 
81017# 9 €7621101 शब्द का प्रयोग किया है, जव कि 3107 9 ५7८9 {0 
अथं (08110102 का न होकर (08108079 का है । ओौर फिर सृष्टि 
प्रक्रिया (0570९01) भी दर्शनशास्त्र का महत्त्वपूणं विपय है । पञ्चरात्र 
भागमों के सम्बन्ध मे इतना अवदय कहा जा सकता है कि इनमें सृष्टिप्रक्रिया 
को द्शणनशास्त्र के अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक महत्व प्रदान किया 
गया है । 





1--1 पाप्ऽ 06 एलणला0€€त 1112६ 71 21] 25868151185 28 2150 71 
12719 (21785 {16 0111108जगुगा$ अप्त 60७010४ 216 1756 - 
2101४ प्ल ्न71€त्‌ 5० 191 ३६ 0८८०1९5 970105६ 7701005871916 19 
१७७८१७०९ (11€ 111108० भभधा0पौ पटलता (० (८ 5०४ 
62.110. 


जया० सं०, फोरवड, प° १६ 
2--@©01711010९४ का प्रामाणिक अर्थं है- 

(05110109 : ^ क्थला॥ ° ए108गृग$ = पणावला ८218 (६ 
0117 81 5प्प्लपाः€ ग {€ पणा%्लाःऽ6... 116 श्ण {0८8 
०7 €0711010हट $+ च्न्ट्गताप्ट 10 प्र व्छल्‌ (<ज्नम०्‌१्८त्‌ा ९) 8८० 
35) 6 116 (्ताा1टटला ८४, ६८८७७1८४, < ला, [71०5 & 
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ङ्ख त ` तीह ¶1 स्ङ्ख शहिहि त 


सृष्टि-क्रम १२९ 


पाञ्चरात्र आगमो में लक्ष्मीतन्त्र के अतिरिक्त अत्यन्त प्रसिद्ध जयाञ्य- 
संहिता तथा अहिवु ध्न्य-संहिता में सृष्टि विवेचन को असाधारण महत्त्व प्रदान 
किया गया है । अतः लक्ष्मीतन्त्र का सृष्टि विवेचन प्रस्तुत करने के पूवं उक्त 
संहिताओं का विवेचन उपयोगी होगा । 


जयाख्यसंहिता में सुष्टि-विवेचन 
जयाख्यसंहिता के अनुसार सृष्टि निम्नलिखित तीन भागो में 
विभक्त है- 


१-- ब्रह्म सगं 
२-प्राघानिक सगं 
२- शुद्ध सगं 


जयाख्य संहिता में इसी क्रमक सर्गोका वणन किया गया है जवकि 
इसके अन्तगंत सवंप्रथम शुद्ध सगं का ही विवेचन किया गया है ।' 


१-शुद्ध सगं 

ज्ञान ओर आनन्द स्वरूप पर वासुदेव से अच्युत उत्पन्न हए 1 अच्युत 
से भास्वर विग्रह वाले सत्य की उत्पत्ति हुई । सत्य ने स्वयं से. स्वयं को पुरुष 
के रूप में उत्पन्न किया । इस प्रकार वासुदेव से अच्युत, सत्य ओर पुरुष- ये 
तीन देव उत्पन्न वस्तुतः तीन होते हए भी पर वासुदेव से इनका पृथक्‌ 
अस्तित्व नहीं है ।' पुरुष के रूप में आविर्भूत होने वाले वासुदेव सभी देवों के 


१-शुद्धसगमहं देव .--“ --- । 
सगहयस्य चंवास्य यः परत्वेन वतते ॥ 


जया० सं०, ४१ 
२ प्रकाशरूपी भगवानच्युतदचासृजद्‌द्विज 1 
क्षोभयित्वा स्वमात्मानं सत्यं भास्वरविग्रहम्‌ । 
स चिन्मयाख्य उत्पाद्यात्मानमात्मना। 
पुरुषाख्यमनन्तं च प्रकाशप्रसरं महत्‌ ॥ 
वही, ४।४-७ 


३ पुमान्‌ सत्योऽच्युतश्चैव चिद्रूपं त्रितयं तु तत्‌ । 
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१३० लक्ष्मीतन्त्र-- धमं ओर दर्हान 


अन्तर्यामी है तथा इसी रूपमे वासुदेव वासनासे बंधे हृए जीवों को बन्धन 
से मुक्ति पाने के लिए पथ प्रदशित करते हैँ ।* लोक कल्याण के लिए आविभूत 
होने वाले अवतार भी इनके ही अंश हैँ ।* 


र२-प्राधातिक सगं 


द्वितीय प्राधानिक सृष्टि में साडः ख्योक्त तत्त्वों की सृष्टि होती है । प्रधान 
तत्त्व अनादि, अजन्मा, अव्यक्त तथा तीनों गुणों से युक्त है । यह सत्त्व, रजस्‌ 
तमस्‌ नामक तीनों गुण स्वतः भिन्न होते हए भी प्रधानमें अभिन्नखूपसे 
रहते हैँ ˆ जव अविभक्तावस्थासेये गुण विभक्त होते दहतो क्रमशः सत्त्व, 
रजस्‌ ओर तमस्‌ की उत्पत्ति होती है ।* तीनों गणो के समूह से धमं, ज्ञान 
आदि लक्षणों वाली बुद्धि उत्पन्न होती है । बुद्धिसे तीन प्रकार का अहङ्कार 
०, उत्पन्न होता टै--(१) प्रकाशात्मा, (२) विकरत्यात्मा तथा (३) भतात्मा । 
प्रथम प्रकाशात्मा अथवा तजस अहद्धारसे पांच ज्ञानेद्रियां तथा मनकी 
उत्पत्ति होती है । द्वितीय विक्रृत्यात्मा अहङ्कार से पाँच कर्मेन्द्रियं उत्पन्न होती 
है 1 तृतीय भूतात्मा अहङ्कार से भूतयोनियों अर्थात्‌ पञ्च तन्मात्नाओं की उत्पत्ति 
होती है 1 इन पञ्च तन्मात्राओं से पञ्चमहाभूतों की उत्पत्ति होती है। यह्‌ 
प्राघानिक सगं है । प्रधान या भ्रकृति के जड होनेके कारण इससे होने वाला 
प्राधानिक सगं जडात्मक है 1 | 
यहाँ प्रदन उठता है कि प्रधान जड है, उससे उत्पन्न होने वाला भी जड 


शान्तसंवित्स्वरूपस्थे च वासुदेवेऽवतिष्ठते ॥ 


वही, ४।१३, १४ 
१-- वही; ४।८ 
२- वही, ४।१० 
२- वही, ४।११ 
४--अनादिमजमव्यक्तं गुणत्रयमयं द्विज । 
विद्धि प्रदीपस्थानीयं भिन्नमेकात्मलक्षणम्‌ ॥ 
वही, ३।२ 
५-- विभक्तं च तदुत्पन्नं क्रमात्‌ सत्त्वं रजस्तमः । 
वही, ३।३ ४ 


६ वही, ३ 1४-प 
((-0. ^॥<1॥ 8781818 58051411 81151180, | (610४. 1411260 0\/ 9॥1 /1/1(1181<511111| २6९5686 ^\6806111#/ 


= 





सृष्टि-क्रम १३१ 


दै, तो जड पदार्थोमें किस प्रकार उत्पाद्य तथा उत्पादकत्व का सम्बन्व 
सम्भवे ? इस प्रदन का उत्तर एक दुष्टान्त के माच्यमसे दिया गयादहै कि 
जि प्रकार बीज तथा त्रीहिकिण स्वभावसमे ही जड होते ह तथापि बीज 
उत्पादक तथा त्रीहिकण उत्पाद्य होतेह, उसी प्रकार यद्यपि प्रचान तथा 


प्राधानिकं सगं जड हँ तथापि प्रधान उत्पादक ओर प्राघानिक सगं उत्पाद्य ह ।' 


इससे एक ओर प्रदन उठ्तादहै। वह्‌ यह्‌ कि यह कथन करि जिम प्रकार 
लौह अयस्कान्त मणिके संयोगसे भिन्न दिखाई देता है उसी प्रकार चेतन क 
संयोग से अचेतन भी चेतनवत्‌ प्रतीत होता है, उचित नहीं प्रतीत होतादै 
क्योकि जड प्रकृति तथा चिन्मात्र का संयोग उसी प्रकार असम्भव है जिस 
प्रकार प्रकाश ओर अन्धकार का ।* इसका उत्तर देते हुए कहा गया कि | 
चिदात्मक जीव अनादि वासनासे युक्त है । जीव को वासना से मुक्त करने | 
के लिए पर ब्रह्मसे उसकी शक्ति उदित होतीटै। वह ब्रह्मके सङ्कुल्पसे 
प्रेरित होकर जीव को वासना से मुक्त करती है। इसी प्रकार कर्मोका क्षय 
हो जने पर वह्‌ ब्रह्य के साथ एकात्मभावको प्राप्त हो जतादटै। मायाके 
आधार पर स्थित, शुभ तथा अशुभ स्वल्प वाली अपनी अपनी वासनाओं को 
आत्मा ईदवर की शक्ति से संयुक्त होकर जानता है । एेसी स्थिति में विवेक- 
पूवक अनासक्त होकर जव जीव वासनाके फलों का भोग करता दहै तव वह 
क्रमणः बन्वनों स मक्त हो जाता है । इस प्रकार चित्‌ ओर अचित्‌ का संयोग 
वन्धन मे तथा दोनों का वियोग मोक्षमें हेतु है । यही चेतन ओर अचेतन के 
सम्बन्ध का प्रयोजन है।' | 


जयाख्यसं हिता के "फोरवड' में बीऽ भट्टाचा्यने सृष्टि विघाका 
व्णंन करते हुए प्राधानिक सगं को स्पष्ट करने के लिए एक सारणी प्रस्तुत 
को है ।* वह सारणी यहाँ यथावत्‌ प्रस्तुत टै- 





१-- वही, ३।९-१० 

२-- वही, ३।१४-१६ 

३- वही, ३।१७-१८ 

४-- वही, फोरवडं", प° २० 
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वैक्रत्यात्मा 


| 

| 

| 

| | 

| | # | | | | 
वाक्‌ पाणि प्रादा पायु उपस्थ | 
| 


प्रकाशात्मा 
ब क < -त 
श्रोत्र त्वक्‌ चक्षु जिह्वा घ्राण 
--------- | | | 
आकाश वायु तेज आपः पृथिवी 
तथा शब्द स्पशं खूप रस गन्ध 
३-न्रह्यसर्ग 


तृतीय तथा अन्तिम सगंका नाम है-त्रह्मसगं । विष्णु के नाभि- 
कमल से ब्रह्मा की सृष्टि हुई ।* “अस्मि इस अहङ्कार को प्राप्त होकर तथा 
रजोगुण से आविष्ट होकर ब्रह्मा ने विविध सृष्टि की रचना की ।* रजोगुण के 
आधिक्यके कारण ब्रह्मा अपनी कृतिको धारण न कर सके।* अतः इसे 
धारण करने के लिए भगवान्‌ वासुदेवने समुद्र के अन्दर योग-निद्रा ग्रहण 
की 1" ब्रह्मा के दो स्वेदविन्दुओं से मधु मौर कैटभ नामकैदो दुरधंषं राक्षस 


१- वही, २।३५ 
२ वही, २।४० 
३- वही, २।४३ + 
४-- वही, २।४५ | 
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उत्पन्न हुए । उन्होने सम्पूणं लोक विजित कर लिया तथाब्रह्मयाके वेदोंका 
अपहरण कर लिया । इससे ब्रह्मा बहत व्याकुल हए । अधमं स्थापन के द्वारा 
जगत्‌ की दुरवस्था करके वे दोनों राक्षस पुनः जल में प्रविष्ट हो गये ।* इसके 
अनन्तर मूनियों द्वारा प्रेरित होकर ब्रह्मान ईद्वर कौ स्तुति की । प्रसन्न 
होकर उन्होने ब्रह्मा को पुनः वेद प्रदान कयि तथा उन दोनों राक्षसोंका वध. 
किया ।* यह्‌ ब्रह्म सर्गं है। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक प्रकारके सगंरहै, जो 
असङ्ख्येय हँ । 


अहिरवृध्न्य-संहिता में सृष्टि विवेचन 
अहिर्कुघ्न्य-संहिता के अन्तर्गत सृष्टि-क्रिया मुख्यतः दो भागों में 
विभक्त है-- 
(१) शुद्ध सृष्ट 
(२) शुद्धेतर सृष्टि 
डां ० श्रडरने विषय को घ्यानमें रखते हए शुद्धतरसृष्टि कोदो 
अवान्तर भागों मे विभक्त किया है--(१) मूख्य (108) तथा 
गौण (36001021) । मुख्य-णुद्ध तर-सृष्टि को पुनः दो भागों मे विभाजित 
किया गया है--(१) माध्यमिक (1ला7160216 1621100) तथा (२) 
अपर (1.0८ ए777187 (ल्ग) ।* ॐं° श्रंडर द्वारा किया गया यह 
विभाजन यथावत्‌ रूप में अहिर्‌ ल्न्य-संहिता के प्रस्तुत संक्षिप्त सृष्टि-विवेचन 
के लिए स्वीकार किया गया है । 


१-- वही, २।४६-५६ 
२- वही, २।५७-५७ 
३--इत्येष कथितस्सर्गो मूने ब्राह्मो मया तव । 
अन्ये हयनेकरूपाश्च सर्गां बहुतरा मताः । 
ईदुक्प्रकाशाः स्थूलार्च सङख्या येषां न विद्यते । 
वही, २।७३, ७४ 
4-- 015 प्छप-एपाः€ लल्डध०) 88115 100 > एण 270 2 
8€60171त $ 0116, 206 ध1€ श्ल, 29, 60751518 01 ६५० 
\+€11-0०€071€0 52९65 ० ‰01€11 ०८€ 05४, 0 06 ०6561066 ण 


(112६ 56८०, 02 ९6] ८6 लनाल्व पाल कष्टप<ता8{€ 6621010. 
4. 27, ए. 60 


((-0. ^\॥<1॥ 818187\/8 58051411 89115180, | (610४. 01411260 0\/ 9॥ /11/1(1181<511111| २656816 ^\6806111\/ 
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१-शृद्ध सृष्टि 


प्रलय कौ अवस्था में सम्पूणं कायं-जगत्‌ प्रसुप्त था, पूर्णरूपेण समता 
की स्थिति थी तथा ईदवर के छटो गुण पूणं तः स्तिमित थे । प्रलयकालीन ब्रह्म 
का यही स्वरू्पदटै। उस तब्रह्मकी सर्वथा शान्त तथा शून्यत्व-स्वरूप वाली 
शक्ति कभी उन्मेष को प्राप्त होनी है1* इस प्रकार उन्मेष को प्राप्त होने वाली 
णक्ति के भेद है-- (१) क्रिया शक्ति तथा (२) भूति णक्ति।* लक्ष्मीक 
सौदशंनी कला (सुदशेन भाग) क्रिया शक्ति दहै।, यह्‌ शवित जव अनुलोम 
करम से प्रवृत्त होती है तव सगं तथा जव प्रतिलोम क्रमसे प्रवृत्त होती है 
प्रलय होता टै ।" 


व्यूहो का आविर्भाव 


ज्ञान, शवित, बल, एेदवयं, वीये ओौर तेज इन छह गणो के तीन जोड़ों 
(युग्मा) से शुद्ध-सृष्टि प्रवृत्त होती दै । प्रथम युगम ज्ञान ओर बलसे ईदवर 
का सद्कुषण रूप आविभूत होता दै । एेद्वयं ओर वीयं से प्रद्युम्न रूप, तथा 
शवित ओर तेज के समुत्कपंसे अनिरढ रूप आविर्भूत होता है, किन्तु 
इस का अभिप्राय. यह्‌ नहीं किये तीनों व्यूह केवलदोही दो गुणों से सम्पन्न 





१--तस्य स्त॑मित्यरूपा या शक्तिः शून्यत्वरूपिणी । 

स्वातन्त्यादेव कस्माच्चित्क्वचिदुन्मेषमृच्छति । 
अहिब्‌ ०, ५।३, ४ 

२₹--य सा शक्तिमंहासत्ता विष्णोस्तद्धमधर्मिणी । 

तस्याः कोट्‌यवृंदांशेन शक्ती द्वे कथिते तव ॥ 

भूतिख्चेति क्रिया चेति भाग्यभावकसंज्ञिते। 


वही ° १४।६, ७ 
२३-- वही, ५।१२ 
४-- वही, ५११४ 
५ तत्र ज्ानबलद्न्ढद्रूपं साद्कुपंणं हरेः । 
एेश्वर्यवीर्यसंभदाद्रूषं प्रादयुम्नमुच्यते । 
शव्तितेजःसमुत्करषदानुर्द्धी तनुहरेः ॥ 
। वही ५।१७, १८ 
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द । छद गणो से सम्पन्न वासुदेव के रूप होने कै कारण इनमें भी पाड्गुण्य 
कौ अनुवृत्ति होती है,' तथापिदोदोगृणों का ही इनमें प्राधान्य रहता है । 
इनमें से प्रत्येक व्यूह्‌ आविभूत होने के अनन्तर अव्याप्त अवस्थामें 
सोलह सौ वर्पो तक रहता दै ।* तदनन्तर उससे दूसरा व्यूह्‌ आविर्भूत होता 
दै । व्यूहो के आविभवि के अनन्तर अन्तिम व्यहं अनिक्द चृष्टिमें लग जाते 
।` इस प्रकार सृष्टिक प्रवतंन में ८८०० मानव वर्पो का समय लगता है।" 
सृष्टि की इच्छा से प्रेरित हो कर वासुदेव स्वयं से स्वयं को विभक्तं करते 
। उसे सङ्धुषण कहा गया है । इसको एक दृष्टान्त के द्वारा स्पष्ट करिया 
गया हँ कि जिस प्रकार उदयाचल पर स्थित होते हए सूर्यं से प्रभा विजृम्भित 
दोती है उसी प्रकार वासुदेव के उदयस्थ अर्थात्‌ सिस्षु होने पर सङ्कर्षण नाम 
को प्रभा प्रस्फुटित हो जाती टै । इसके पडचात्‌ यह स्थिति १६०० मानव 
वर्पो तक रहती है । इसी प्रकार प्रचयुम्न ओर अनिरुद्ध का क्रमशः इतने समय 
(१६०० वर्पो) के वाद आविभवि होता दहै!" इस चातुरात्म्य व्यवस्थाका 
प्रयोजन वताते हए कहा गया दै कि यह व्यवस्था मन के आलम्बन कं 
लिए है 4 


0४ 


(> 





व्यूहान्तरों का आविर्भाव 
रहस्याम्नाय अर्थात्‌ एकायन वेद के म्मंज्ञों ने इन चार व्यूहो के सङ्कुल्प से 


१-- वही, ५। १९-२१ 
२--वही, ५।३१, ३५, ३८, ४० 
३--णतानि पोडश स्थित्वाऽनिरुद्धः शक्तिमानसौ । 
तदा व्याप्रियते सृष्टौ पूर्वाभ्यां सह नारद ।। 
वही, ५।४० 
4-1{111€ €«्गपध्ठा ग एपा€ 66260, प 1४5 €&ात छ प0० ध0€ 
एमा पणा &ाप्पतता2> <छटल्कानला भधा € ८५५० दभ्या 
(821८115, 271९] 11056 9 82127522 27 2720 कपा008) 
611९22९5 71 ©16211071 (5-40) ८९८७ 3 > 1600 = 4800 


पप्रा) 96875. । 
4... ©, ए .35, 36 


५-- वही, ५।२९-४० 
६-मन आलम्बनायैषा चातुरात्म्यव्यवस्थितिः। | 
वही, ५।४४ 
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१३६ लक्ष्मीतन्र- धर्मं ओर दर्शन 


कल्पित व्यूहान्तर तथा विभव आदि नेदोंका वणन किया दहै।* केशव आदि 
व्यूहान्तर दादश रँ ।* दादश व्यूहान्तरये है केशव, नारायण, माधव, 
गोविन्द, विष्ण, मधुसूदन, च्निविक्रम, वामन, श्रीधर, हृषीकेष, पद्‌ मनाभ तथा 
दामोदर । वासुदेव नामक व्यूह से केशव, नारायण ओर माधव-इन तीन 
व्यूहान्तरों का आविर्भाव होता है ।* सङ्कर्षण से गोविन्द, विष्णु ओर मधुसूदन 
ये तीन व्यूहान्तर आविर्भूत होते प्रयम्न से च्विविक्रम, वामन भौर श्रीधर 
तथा अनिरुद्ध से हृषीकेण, पद्‌मनाभ ओर दामोदर-इन तीन व्यूहान्तरोंका 
आविर्भाव होता है ।* अपने कारण में स्थित व्यूहान्तर द्विभुज, सूक्ष्म ओर पर 
होते है, तीनो लोकों के ईदवर के रूपमे ये स्थूल तथा चतुर्भुज हैँ तथा यन्त्र 
तन्त्र मे इनके चक्र आदि आयुधो के विन्यास का वर्णन किया जाता दै। 


विभवो का आविभवि 


अहिब्‌ध्न्यः संहिता के अनुसार वासुदेव अथवा उनके चार व्यूहो के ३९ 
विभवो का आविभवि होता है ।* यह ३९ विभव निम्नलिखित है-- 


१ पद्‌ मनाभ ७-- कपिल 
२--घ्रूव ८--विइवरूप 
३-- अनन्त ९--विहद्खम 
८--णक्त्यात्मा १०-क्रोडात्मा 
{-- मधुसूदन ११ वडवावक्र 
६--विद्याधिदेव १२- घमं 





१---आम्नासिषुरमृष्याइच रहस्याम्नायवेदिनः । 
व््रूहान्तरविभवादीन्‌ भेदान्‌, स ङ्कुल्पकति्पित न्‌ ॥ 


वही, ५।४५ 
२- वही, ५।४६ 
३- वही 
४-- वही, ५।४७ 


५-- वही, ५।४७, ४८ 
६ वही, ५।४८, ४९ 
७- वही, ५।४५, ५०-५७ 
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सृष्टि-क्रम 


१३-वागीदवर 
१४-एकाम्भोधिशायी 


२७- न्यग्रोधणायी 
२१८ एक्न्ङ्खतनु 


१५--कमटठेष्वर २९ वामनदेह्‌ 
१६-- वराह २०-- त्रिविक्रम 
१७- नरसिंह ३१- नर 
१८-पीयूषह्रण ३२- नारायण ` 
१९- श्रीपति ३३२- हरि 
२०-कान्तात्मा ३४- कृष्ण 
२१--राहुजित्‌ ३५- परशुराम 
२२ कालनेमिघ्न ३६--धनुधर राम 
२३-पारिजातह्र २३७-त्रेदवित्‌ 

२४ लोकनाथ ३८- कल्की 


१३७ 


२५-- शान्तात्मा ३९ पातालशयन 
२६--दत्तात्रेय 
इन विभवो की सडःख्या आदि के विषयमे पूवं अघ्यायमें विवेचन 


कियाजा चुका है । यही शुद्ध-सृष्टिहै।' 


शुद्ध तर सृष्टि 

पटले उल्लेख क्रिया जा चृकाहै किं शुद्धतर सृष्टिदो भागोंमें विभक्त 
द--(१) मृख्य-सृष्टि (एः ८1107) तथा (२) गौण-सृष्टि 
(9९९०११६1 (7621107) । प्रथम मुख्य सृष्टि पुनः दो भागो मे विभक्त है- 
(१) माध्यमिक-सृष्टि ([10{ला7०९८५121€ (€वधणा) तथा (२) अपर-मुख्य 
सृष्टि (1.0४ एा7प््ा$ (7८४०7) । गौण-सृष्टि (जिसमें हिरण्यगभं से 
होने वाली सृष्टि आती है) अहिर्बृन्नय-संहिता मे निदिष्ट अवइ्य है, किन्तु 
उसका वणंन नहीं है । अतः यहाँ अन्य शुद्धेत्तर-सृष्टियों का वणन किया 
जायगा । 


माध्यमिक सृष्टि 
विष्ण की शक्ति दो प्रकार की है--(१) क्रिया शक्ति तथा (२) भूति 


१ वही, ५।६० 
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१३८ लक्ष्मीतन्त्र- धर्म ओर दशन 


शक्ति । ` व्यूह्‌ ओर विभव आदि का आविर्भाव करने वाली शुद्ध-सृष्टि भूति- 
शक्ति की ही स्फ्ूति टै । इसी स्फूति काआश्रयनले कर योगी लोग भव सागर 
को पार करते ह ।` इन व्यूह विभव आदिसे ही शुद्धतर-सृष्टि भी प्रवतित 
होती है 1: यह्‌ सूर्ष्टि तीन प्रकार की होती है, यथा--(१) पुरुष, (२) काल 
तथा (३) गुण 1* पुरुष का लक्षण करते हए बताया गयादहै कि ब्राह्मण, 
क्षत्िय आदि चार वर्णो के स्त्री-पुरुपात्मक युग्मों की समष्टि को पुरुष कहते 
है । प्रद्युम्न के मुख से ब्राह्मण तथा ब्राह्मणी नामक प्रथम मिथन सङ्कुल्प मात्र 
से उत्पन्न हु, हृदय प्रदेश से क्षत्रिय मिथुन, ऊरुस्थल से वैश्य मिथुन, तथा 
परोसे शूद्र मिथुन की उत्पत्ति हुई । चार भिथुन स्वरूप वाली मनुष्यों कौ 
समष्टि ही पुरुष है ।“ 

प्रद्युम्न के ललाट, चरू तथा कणं से नियत्ति, काल तथा गुणों की सूक्ष्म 
अवस्था उत्पन्न होती है ।* पुरुष तथा उसके अन्तःस्थ शक्ति की सृष्टि करे 
परद्युम्न इनके संवधंन का काथं अनिख्दको सौप देते हैँ ओौर अनिरुद्ध अपने 


 - = ~~ 


१--या सा सृष्टिजंगद्धातुः कथिता समवायिनी । 
लक्ष्मीनाम द्विधा सातु क्रियाभूत्िविभदिनी । 


वही, ८।२९, ३० 
२- वही, ६।६, ७ 
अथ शुद्धतरा सुष्टिस्तन्मूलव प्रवतंते। 
| वही, ६।७ 
- ई पुरुपदचंव कालश्च ॒ गणश्चेति त्रिधोच्यते । 
वही, ६।८ 
भ ब्राह्मणो ब्राह्मणी चव मिथुनं तन्मनुद्दयम्‌ । 
' प्रद्युम्नस्य मुखाज्जातं स्वस _्ुल्पेन चोदितम्‌ ॥ 
उरसः क्षत्रियद्वन्दमूरुतद्व विशोद्यम्‌ । 
पद्‌भ्यां शूद्रद्यं चेव प्रद्युम्नस्य समूद्गतम्‌ ॥ 
समष्टर्या मनूनां सा पुरुषो द्वि :चतु्मयः ॥ 
वही, ६९-११ 
६ सूृक्ष्मकालगुणावस्था सुदशंनसमीरिता । | 
प्रद्युम्नस्य ललाटाच्च भ्रुवोः कर्णादुदीरित। ॥ } 
वही, ६।१३ 
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सृष्टि-क्रमं १३९ 


तेज रूप योग से उसका संवर्धन करते है 1* इसके पण्चात्‌ अनिरुद्ध कै सङ्कल्प 
से उत्पन्न हुई कालमय शरीर वाली गक्रितिके दो ज्ोंमें उदित होती 
दैः--(१) नियति, (२) काल । शक्ति का गुणमय रूप सत्त्व, रजस्‌ ओर 
तमस्‌- इन तीन रूपों में क्रमशः उदित होता टै 1 अर्थात्‌ सर्वप्रथम अनिरुद्ध से 
शक्ति उत्पन्न हुई, शक्ति से नियति, नियत्तिसे काल, काल से सत्त्वगुण, 
सत्त्वगुण से रजोगुण की उत्पत्ति होती है ।` इस प्रक्रियामें अठ मनु कलल 
रूप में वतमान रहते हँ । गुणो की सृष्टि के अनन्तर इनका प्रयोजन सृष्टि हो 
जाता है ओर तव इसे अव्यक्त, मूला, प्रकृति, तम, गुणसाम्य, अविद्या, 
स्वभाव, योनि, अक्षर, अयोनि, गुणयोनि तथा व्रंगुण्य आदि नामों से अभिहित 
करते हं 


अपर~-मुख्यसुष्टि 


प्रयान याप्रकृतिसे होने वाली सृष्टि इस कोटिमे आती है। इसी को 
जयाख्य संहिता मे प्रधानिक सगं कहा गया है । जिस प्रकार दूध, दवि आदि 
रूपो मे तथा मृत्तिका घट आदि रूपोंमे परिणमित होतीटै उसी प्रकार 
प्रकृति भी स्वभाव से परिणामिनी है 1 पुरूष स्वभाव स अपरिणामी है।* काल 
इन दोनों तत्त्वों को पकाता है ।* यहां डां श्रंडर का व्यान इस ओर जात। है 
कि संहिता में इसका कोई समाधान नहीं दियागया है कि कालके द्वारा 





१---अन्तःस्थपुरुषां दाक्तिं तामादाय स्वमूतिगाम्‌ । 
संवधंयति योगेन ह्यनिरुदढधः स्वतेजसा ॥ 
वही, ६।१४ 
२-- वही, ६।१५. १६ 
२-- वही, ६।१७, १८ 
४-- वही, ६।४४, ४५ 
५--गरणसाम्यमविद्या च स्वभावो योनिरक्षरम्‌ । 


अयोनिगुणयोनिरचेत्याद्यास्तरगुण्यवाचकाः ॥ 
वही, ६।६३ 


६- वही, ७।५६ 
७- वही, ७।६ 
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१४० लक्ष्मीतन््र--धर्म ओर दशन 


पकाये जाने पर भी पुरुष किस प्रकार अपरिणामी रह सकता है ।' प्रकृति, 
पुरुष, ओर काल में सम्मिलित प्रयास से अव्यक्त से महत्तत्व की उत्पत्ति होती 
है ।* महत्तत्वके अन्य अनेक पर्याय संहिता में कटे गये हैँ । यथा-- विद्या, गौ, 
अवनी, ब्राह्मी, वधू, वृद्धि, मति, मधु, अख्याति, ईरवर ओर प्राज्ञा 1 महत्त्व 
तीन प्रकार का होता है--(१)काल, (२)वुद्धि, (३)प्राण। महत्‌ का तमस्‌ 
तत्त्व काल के रूप मे, सत्त्व तत्त्व बुद्धि के रूप में तथा रजस्‌ तत्त्व प्राण के रूप 
मे प्रकट होता है। काल त्रुटि, लव आदिसे युक्त होता है । वुद्धि का स्वभाव 
अध्यवसाय तथा प्राण का प्रयत्न होता है।* सात्त्विकं महत्‌ के चार प्रकार 
होते है--धमे, ज्ञान, वेराग्य ओर एेड्वयं । तामस महत्‌ के भी चार प्रकार 
होते है-अवर्म, अज्ञान, अवैराग्य, तथा अनैडवयं ।* महत्‌ से वुद्धि की उत्पत्ति 
होती है । इस सन्दभं मे कहा गया है कि सङ्कुत्पसे प्रेरित आठ सवंज्ञ सववंदर्शी 
मनु विद्या अथवा महत्तत्त्व के उदरमे गभंत्व को प्राप्त होते हैँ। उस समय 
उनमें बोधन नाम की वद्य इन्द्रिय उत्पन्न होती है, जिस इन्द्रियके द्वारा सत्‌ 
तथा असत्‌ मे विभक्त अर्थो का अध्यवसाय होता है ।* इसके पदात्‌ महत्‌ 
तत्त्व के उदरमे विष्ण्‌ के सङद्कुत्प से प्रेरित अहङ्कार उत्पन्न होता है। 
अहङ्कार, अभिमान, प्रजापति, अहङः कृति, अभिमन्ता तथा बोद्धा पययिवाचक 
शब्द ह ।“ 


1--प0५) आ अा॥€ ज प15, (116 पाप लााश्5 प6121860 
(00012702101771, ५11, 6) 25 7101 लपु €त. 4. क. 2. 69, (7. प्रि. 1) 
२-अहिर्ब्‌ ०, ७।७, ८ 
३ विद्या गौयंवनी ब्राह्मी बधूवृ द्धिमंतिर्मधुः । 
अख्यातिरीदवरः प्राजञेत्येते तद्राचका मूने ।॥। 
वही, ७।८, ९ 
डां० श्रंडर ने यहाँ उक्त यवनी का अथं अवनी कियाहै। 
४- वही, ७।९-११ 
५ वही, ७।११, १२ 
६ वही, ७।१३, १४ 
७- वही, ७।१५ 
८-अहङ्कारोऽभिमानइ्च प्रजापतिरहडः कृतिः । 
अभिमन्ता च बोद्धा चंतस्याः पर्यायवाचकाः ।। 
वही, ७।१६ 


। 
| 
| 
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यह अहङ्कार तीन प्रकारका है- सात्त्विक, राजस, तथा तामस । इनको 
करमशः वं कारिक, तैजस, तथा भ्रूतादि भी कहते ह । ' वेकारिक अहङ्कार से मन 
को उत्पत्ति होती है ओर भूतादि तामस अहङ्कार से शब्द तन्मात्र की उत्पत्ति 
होती है । इसके वाद वँकारिक अहङ्कारसे श्रोत्र ज्ञानेन्द्रिय तथा वाक्‌ कर्मेन्द्रिय 
उत्पन्न होती है । इसके पदचात्‌ भूतादि अहङ्कार से स्पणं तन्मात्र की उत्पत्ति 
होती है । स्पर्ा तन्मात्रसे वायु कौ उत्पत्ति होती टै। वेकारिक अहङ्कारसे 
त्वक्‌ ज्ञानेन्द्रिय तथा पाणि कर्मेन्द्रिय की उत्पत्ति होतीदै। इसी क्रम से अन्य 
तन्मात्राएं, महाभूत, ज्ञानेन्द्रियां, ओर कमंद्दरियां उत्पन्न होती हं ।* इसी क्रम 
से मनु भी दस इन्द्रियां प्राप्त करते है, ओर इस प्रकार वह सभी अवयवो से पूणं 
हो जाते हैँ ।* डां० श्रंडर ने अहङ्कारसे होने वाली सृष्टि को सुविवा के लिए 
सारणी द्वारा स्पष्ट क्ियादहै। वह सारणी यहाँ उसी रूपमे प्रस्तुत है- 





द 
भूतादि तेजस वेकारिक 

तन्मात्राएं भूत बुद्धीन्द्रियां कर्मे न्द्रियां 
शब्द आकाश श्रोत वाक्‌ 
स्पणे वायु त्वक्‌ पाणि 
रूप तेजस्‌ चक्षु पाद 
रस अप ` रसना उपस्थ 
गन्ध पृथिवी घ्राण वायु 


इसके अनन्तर अनिरुद्ध को अध्यक्षतामे मनुओं के स्व्रीपुरुषात्मक चार 
मिथुन उत्पन्न होते हैँ । मनु ओर उनकी स्त्रियो से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 


१--तस्य वेकारिकं नाम रूपं सात्विकमुच्यते । 


तेजसं राजसं रूपं भूतादिर्नाम तामसम्‌ । 
वही, ७।१७ 


२- वही, ७।२०- ४२ 
३ एवं सम्पुणसर्वाङ्गाः प्राणापानादिसंयुताः । 
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ओर शूद्र-ये चार प्रकारके स्त्रीपुरुषात्मक मानव उत्पन्न होते हं" ओरये 
मानव बहुत से अपने मानव पुत्रों को उत्पन्न करते हैँ। इसप्रकार सृष्टि 
काक्रम चलता दै! अहिर्वृध्न्यसंहिता के अनुसार यह्‌ क्रमटहै। इसके 
मतिरिक्त अन्य प्रकार की सृष्टि का उल्लेख यहाँ अवश्य है, किन्तु उसका 
वर्णन नहींहै। इसी को अण्ड-सृष्टि कहते हैँ। यही प्रस्तुत संहिताका 
सृष्टि-क्रिया वणन टै ।° 


लक्ष्मीत्तन्त के अनुसार सृष्टिप्रक्रिया-विवेचन 


लक्ष्मीतन्त्र में सृष्टि क्रिया का विवेचन अधिक विस्तृत होते हृए भी सुलज्ञा 
हुआ है 1 तात्पयं यह दै कि विषयों का वर्गकिरण अन्य संहिताओं की अपेक्षा 
अधिक व्यवस्थित है। लक्ष्मीतन्त्र के अनुसार सृष्टि दो प्रकार की है~-- 
१ गुद्ध-सृष्टि 
२-अशुद्ध-सृष्टि | 
अशुद्ध सृष्टि तीन पर्वोमें विभक्त दै 
तृतीय पवं 1 





प्रथम पव, द्वितीय पवं तथा 


सर्वेन्द्रिययुतास्तत्र देहिनो मनवो मूने ॥ 


वही, ७।४३ 
१-ततो हयध्यक्षवन्तस्ते तत्सङ्कल्पेन चोदिताः । 
गर्भानादधते स्त्रीषु मनवस्ते शतं शतम्‌ ॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रियाः वैश्याः शूद्राश्चेति चतुविधाः । 
मानवाः मनुयोपिद्‌भ्यो जायन्ते इन्द्रलक्षणाः ॥। 
वही, ७।५८-५० 
२ मनुभिः संस्कृतास्ते तु स्वासु पत्नीषु मानवा. । 
` जनयन्ति बटून्सूत्रांस्ते स्युर्मानव मानवाः । 
वही, ७।५०, ५१ 
३-सङ्कषंणा दिव्यूहान्ता शुद्धसगंमयी स्थिता । 
शक्त्यादिभूमिपयंन्ता शुद्धेतरमयी मुने ॥ 
वही, ७।६९ 
४--शुद्धाशुद्धात्मको वंस्‌ -.-...-- । 
शुद्धो वगंस्तथाशुद्धो द्विविधं सृज्यमूच्यते । 


ल०तं, २।३७, ३२।१४ 
४-- वही, ५।१५, १८ | 
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शुद्ध सृष्टि 


जहां तक शुद्ध सृष्टिका प्रण्न है, अहिर्कृल्न्यसंहिता में बरणित शुद्ध 
सृष्टि तथा लक्ष्मीतन्त्र मे वणित शुद्ध सृष्टिमें किसी प्रकार का अन्तर नहीं 
है। दोनों ही स्थलों पर शुद्ध सृष्टिका अथं है-तीनों गुणोंसे रहित शुद्ध 
सत्त्वमयी सृष्टि । यद्यपि जयाख्य-संहिता मं वणित शुद्ध सगं इन दोनों 
लक्ष्मीतन्त्र ओर अटहिर्वृघ्न्यसंहिता मं वणित शुद्ध सृष्टि से कुछ भिन्न दहै 
तथापिये सभी ग्रन्थ त्रगुण्यराहित्यको शुद्ध सृष्टि का आवश्यक लक्षण 
मानते है| 

लक्ष्मीतन्त्र में शुद्ध सृष्टि का वर्णन इस प्रकार किया गया है--चृष्टि 
के पूवं परं ब्रह्मया पर वासुदेव पू्णंरूपेण शान्त, निविकार, देश काल आदि 
परिच्छेदो से रहित तथा सर्वव्यापी रहता है । उस समय वह्‌ तरङ्ध रहित समुद्र 
के समान, पाड्गरण्यसे पूणं रहता है ।' यह्‌ ब्रह्म का अमूतं ङ्प कहा जाता 
है । जिस प्रकार चन्द्रमा का उसकी ज्योत्स्ना के साथ तादात्म्य सम्बन्ध है 
उसी प्रकार पर वासुदेव का उसकी शक्ति लक्ष्मी के साथ अपृधक्‌सिद्ध सम्बन्ध 
है ।* अमूतं ब्रह्म 'सवंतः शान्त' आदि विशेषणो से युक्त लक्ष्मी से विशिष्ट रहता 
है । यह ब्रह्मका अमूतं स्वरूप है जो सृष्टि के पूर्वमे रहता है । चन्द्रमाके 
उदय होने के समय जिस प्रकार समृद्र में उन्मेष ठोता है, उसी प्रकार जो ब्रह्य 
का उन्मेष होता है, उसे सिसृक्षा शक्ति कहते ह ।* इसके अनन्तर शुद्ध सृष्टि 
प्रवृत्त होती दै ।' {3 


१-सवंतः शान्त एवासौ निविकारः सनातनः । 
अनन्तदेशकालादिपरिच्छेदविवजितः ॥ 
महाविभूतिरित्युक्तः व्याप्तिः सा महती यतः । 
तद्‌ ब्रह्म परमं धाम निरालम्बनभावनम्‌ ॥ 
निस्तरङ्खामृताम्भोधिकत्पं पाडगुण्यमुज्ज्वलम्‌ । 
वही, २।८--१० 
२-- वही, २।११ 
३--उन्मेषस्तस्य यो नाम यथा चन्द्रोदयेऽम्बुधौ । 
अहं नारायणी शक्तिः सिसृक्षालक्षणा तदा ॥ 
वही, २।२१, ,२२, ४।४१ ५ 
४--अभेद्याकाणस ङ्काशान्निष्पन्दोदधिरूपतः । स 
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चातुरात्म्य सृष्टि 


पर वासुदेव के शुद्ध सृष्टि के लिए प्रवृत्त होने पर उसके चार रूपं 
का आविभवि होता है, जिसे चातूरूप्य या चातुरात्म्य कहते हैँ । पर, व्यूह्‌, 
विभव ओर अर्चाये पर ब्रह्मके चार रूप रहँ । कतिपय पाञ्चरात्र संहिताओं में 
अन्तर्यामि रूप को स्वीकार करके पांच रूपमाने गये! इन चारों रूपोमें 
षाडगुण्य-क्रम कहीं अभिव्यक्त होता है ओर कहीं अनभिव्यक्त ।` इस 
चातूरूप्य कौ सृष्टि अथवा आविभविको ही शुद्ध सृष्टि कहते हँ । इस सृष्टि 
मे सत्त्व, रजस्‌ तथा तमस्‌ इन तीनों गृणों का सर्वथा राहित्य होताहै। इस 
कारण यह शुद्ध सृष्टि । लक्ष्मीतन्त्र मे इन चार रूपों के अविर्भावका 
वणेन विस्तार से किया गयादहै। 


चातुव्यूह-सृष्टि 

पर वासुदेव (जिसमे षाड्गुण्य शान्तावस्थामें रहता है) से वासुदेव, 
सङ्कुषंण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्धये चार व्यूह्‌ आविर्भूत होते हैँ। पर वासुदेव 
में सृष्टि के लिए प्रथम उन्मेष होने पर व्यूह वासुदेव का आविर्भाव होताह। 
यद्यपि व्यूह वासुदेव पर वासुदेव की भांति षाड्गुण्य पूणं होता है तथापि व्यूह- 
वासुदेव मे षाड्गुण्य नित्योदित अवस्था में रहता है ।२ इसके वाद इन छह गुणों 
मेसेदो गणो ज्ञान ओर वल-का उन्मेष होने पर सङ्क्षण नामक द्वितीय ब्यूह्‌ 
का आविर्भाव होता है । सङ्कर्षण को वल या बलदेव भी कहते है, क्योकि वह्‌ 
सम्पूणं विर्व को उसी प्रकार धारण करते हैँ जिस प्रकार प्राणी काले रङ्खके तिल 
को अपने शरीरमें धारण करते हँ ।* इसके वीयं ओर एेष्वर्य, इन दो गुणों के 


मम ज्ानघनाद्रूपाच्छुदढधा सृष्टिः प्रवतंते ॥ 


वही, ४।७ 
१- तत्र शुद्धमयं मागं व्याख्यास्यामि सुरेइवर । 
अभिन्यक्तानभिन्यक्तषाड गुण्यक्रममुज्ज्वलम्‌ । 
आलम्वितचतूरूपं रूपं तत्पारमेश्वम्‌ ॥। 
वही, २।३७, ३८ 


२- वही, | १ र 
३ वही, ४।१४। १५. २।४५ 
। 
। 
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उन्मेप से प्रद्युम्न नामक व्यूह्‌ का आविर्भाव होता है।* शेष शक्ति ओर तेज 
नामक गुणों का उन्मेष होने पर अन्तिम व्यूह्‌ का आविभाव होता द ।` सृष्टि, 
स्थिति ओर संहार में सङ्कषंण, प्रद्युम्न तथा अनिकर्दका प्रायः वही स्थानहो 
जाता है जो अन्यत्र त्रिमूति ब्रह्मा, विष्णु ओर महे का दै। 

जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुयं अवस्थाजों को भी चातुब्यूहमे देखा 
जाता है । जाग्रदवस्था के अविष्ठातु देवता है अनिर, स्वप्न कै प्रद्युम्न, 
सुषुप्ति के सङ्कर्षण तथा तुर्याविस्था के वासुदेव ।` इस प्रकार तत्तद्‌ गुणो के 
उन्मेष के अनुसार चातुर्व्यूहु का आविर्भाव होता ह । 


व्यूहो की शक्तियाँ 

 अहिर्वृध्न्यसंहिता में शावितियों का उल्लेख अवद्य है किन्तु नामतः 
निदंश नहीं है । लक्ष्मीतन्र में इन चारों व्यूहो की शक्तियों का नामतः 
निर्देश किया गया है । वासुदेव की रावित लक्ष्मी, सद्कुषंण की कोति, प्रद्युम्न 
की जया तथा अनिरुद्ध की श्रित माया दै।* अपृथक्‌सिद्ध सम्बन्ध होने के 
कारण व्यूहो के साथ ही इन शक्तियों का आविर्भाव होता ह। 


व्यूहान्तर 

उक्त चारोंव्यूह अपने अपने रशरीरोको तीन तीन स्वरूपो में 
विभाजित करते हैँ । इस प्रकार जिन बारह देवों का आविभवि होता दहै उसे 
व्यूहान्तर कहते हैँ ।* अर्थात्‌ ग्यूहस्थ वासुदेव से केशव, नारायण ओर माघव; 


१-- वही, ४।१६ 
२-- सृजते ह्यनिरुदढधोऽत्र प्रद्युम्नः पाति तत्कृतम्‌ । 
सृष्टं तद्रक्ितं चात्ति स च सङ्कषंणः प्रभुः ॥ 


वही, ४।१९ 
२-- वही, २।४९, ५८ 
४-- लक्ष्मीः कीतिजंया माया व्यूहुशक्तय ईरिताः । 
वही, २०।३४ 
५--वासुदेवादयो देवाः प्रत्येकं तु त्रिधा त्रिधा । 
केशवा दिस्वरूपेण विभजन्ति स्वक वपुः ॥ 
एतदव्यूहान्तरं नाम॒ पञ्चवरात्राभिशब्दितम्‌ ॥ 
वही, ४।२७, २८ 
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१४६ लक्ष्मीतन्त्र-- घमं भौर दशने 


सङ्कषेण से गोविन्द, विष्णु जीरं मधुसूदन; प्रचभ्नं से त्रिविक्रम, वामनं भीर 
श्रीधर; तंथां अनिरुद्ध से हृषीकेश, पद्‌ मनाम ओर दामोदर नामक व्यूहान्तरं 
का आंविभवि होता है) श्री, वागीइवरी, कान्ति, क्रिथा, शान्ति, विंभरूति,इच्छा, 
प्रीति, रति, माया, घी तथा महिमा--ये बारह ब्यूहान्तरों की शक्तियां है ।' 
अहिरबृन्न्यसंहितां तथा लक्ष्मीतन्तर में व्यूहान्तरं के सम्बन्ध में किसी प्रकार का 
अन्तर नहीं दिखायी देता । लक्ष्मीतन्त्र मेँ इनका वणन उक्त संहिता की अपेक्षा 
विस्तृत है । 


विभव 


अनिरुद्ध से जगत्‌ के हित के लिए पद्मनाभ आदि ३८ विभवो का आविर्भाव 
होता है । इसी को अवतार या विभव कहते हँ । सङ ख्या के अन्तर के अतिरिक्त 
इस विषय में अटहि्वृध्न्यसंहिता के साथ धायःसाम्यहीदै। एक ओौर विशेष 
अन्तर है--अहिर्बृन्न्यस्ंहिता के अनुसार विभंवों का आविभवि व्यूहो से हु 
है, जब कि लक्ष्मीतन्तर के अनुसार विभवो कां आंविर्भाव अनिरुढ से होता 
है । ये दोनों ्रन्थ सात्त्वततसंहिता को ही इस वर्णन का आधार मानते रहै, 
अतः किसी प्रक।र का अन्तर युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता । इन विभवोंसे 
अनेकं विभवान्तर आविभूत होते ह । 


अर्चा 


उपर्युक्त रूपों के अतिरिक्त ईश्वर एक अन्य रूप धारण करता है जिसे 
अर्चा अवतार कहते हैँ । यह ईङ्वर का वही रूपै जो देवालय आदि स्थानों 


१- वही, २०।३५, ३६ 
२-अआम्नासिषुरमुख्यार्च रहस्यांऽऽम्नायवेदिनः । 
व्यूहान्तरविभवादीन्‌ भेदान्‌ सङ्कुल्पकत्पितान्‌ ॥ 





अहिं ०, ५।४५ 
३- दनो भ्रन्थ सात्त्वतसं हिता को इन शब्दों में उदाहृत करते है | 
अनिरुद्धस्य विस्तारो दशितस्तंस्थं सात्त्वते । | 
रूपाण्यस्त्राणि चतेषां राक्तयंड्चापरां विधाः । | 
सवं तत्सातत्वते सिद्धं संज्ञामात्रं प्रदितम्‌ ॥ ^ 


ल ०तं०, २।५९, ११।२०८ 


ए 
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पर प्रतिमा के रूप में विद्यमान होता है । यह अर्चां ङ्प भी षाड्गुण्य सम्पन्न 
तथा शुद्ध चिन्मय होता है 1 

यही णुद्ध-सृष्टि टै । ईश्वर का पर, व्यूह, व्यूहान्तर, विभव, विभवान्तर 
तथा अर्चा रूप में अवस्थित होना ही शुद्ध-मृष्टि है। 


अशुद्ध-सृष्टि 

अशुद्धसृष्टि तीन पर्वोमें पूणं होती है जिन्हें क्रमशः प्रधम अथवा आच 
पवं ओर द्वितीय अथवा अन्तिम पवं कठा गया है । ये तीनों पव सत्त्व, रजस्‌ 
तथा तमस्‌ इन तीनों गुणो से पूणं है, अत एव इस सृष्टि को अशुद्ध-सृष्टि कहा 
गया है । 


प्रथम पवं 


जिस सिसृक्षा शक्तिसे शुद्ध-सृष्टिका आविभवि होता दहै, उसी से 
अशुद्ध-सृष्टिका भी आविभवि होता है। शुद्ध-सृष्टिके लिए एक उन्मेष 
का उल्लेख कियाजा चृकारहै, दूसरा उन्मेष अशुद्ध-सृष्टि के लिए होता 
दै ।` ज्ञान, एेश्वयं, तथा शक्ति नामक गुणों से सत्त्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ इन 
तीनों गुणों की उत्पत्ति होती है । जिस प्रकार स्वच्छ इन्नु कारस गुड़के र्पमें 
परिणत हो जाता है, उसी प्रकार स्वच्छ ज्ञान सत्त्व गुण के रूप मे, ओर एेडवयं 
रजोगुण के रूप में परिणत हो जाता है । इन्हीं गुणों को त्रैगुण्य कहा गया दै ॥ 
इस प्रकार तीन ईङइवरीय गुणों ने त्रैगुण्यका रूप धारण किया। सृष्टिमें 





यतर्चंषां समृत्पत्तिर्यो व्यापारो यदायुधम्‌ । 


सात्वते शासने सवं तत्तदुक्तं महामूने ॥ 
| अहिर्‌ ०, ५।५७-- ५९ 
१--ल०तं०, २।६०, ४।६१ 
२ वही, ३।४ 
३- यथेवेश्षुरसः स्वच्छो गडत्वं प्रतिपद्यते । 
तद्रत्स्वच्छमयं ज्ञानं सत्त्वतां प्रतिपद्यते ॥ 
रजस्त्वं च ममैरव्यं तमंस्त्वं शवितिरप्युत । 


एते त्रयो गुणाः शक्र त्रेगुण्यमिति शब्द्यते ॥ 
वही, ३।५-७, ५।३३ 
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१४८ लक्ष्मीतन्त्र--धमं ओर दशन 
व्गुण्य रजोगुण प्रधान होता है, स्थिति मे सत्त्वगुण प्रधान तथा संहृति में 
तमोगुण प्रधान होता है।* लक्ष्मी सेही रजोगुण प्रधान महालक्ष्मी का 
आविभवि होता है जो जगत्‌ की सृष्टि करती है। इस त्रंगुण्यमयी 
महालक्ष्मी को अन्य कई नामों से अभिहित किया जाता दहै, यथा -- महाश्री, 
चण्डा, चण्डिका, भद्रकाली, भद्रा, काली, दुर्गा, महेश्वरी, त्रिगुणा, भगवत्पत्नी 
तथा भगवती आदि 1“ लक्ष्मीसेही तमोगुण प्रधान महामाया आविर्भुत 
होती है जिसका उद्य संहृति है ।* महामाया को महाकाली, महामारी, 
क्षुवा, तृषा, निद्रा, कृष्णा, एकवीरा तथा कालरात्रि नामों से अभिहित किया 
जाता है ।९ 

सक्ष्मी ने इस सृष्टि को भी पर्याप्त नहीं समञ्ला, अतः उन्होने सत्त्वगुण 
प्रवान रूप घारण किया 1 लक््मीके इस रू्पको महाविद्या कहा गया है। 
इसके अतिरिक्त महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक्‌, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी 
महाधेनु, वेदगर्भा, घी ओर गी इनके नाम के अन्य पर्याय ह ।* इसका मख्य 
कृत्य है सृष्टि का पालन करना । 

इसके पश्चात्‌ महालक्ष्मी मे प्रद्युम्न के अंश से मानस धाता तथाश्रीकी 
उत्पत्ति हुई । सद्कर्घण के अंश से महामाया में मानस रुद्र तथा त्रयी की उत्पत्ति 
हई तथा अनिरुदधके अंश से महाविद्या से विष्णु तञ गौरी की उत्पत्ति हुई 14 





१- वही, ३।७, ए 

२ वही, ४।३६ 

३- वही, ४।३६ 

४- वही, ४।३९-४१ 

५ वही, ४।५७ 

६ महाकाली महामाया महामारी क्षुधा तृषा । 
निद्रा कृष्णा चैकवीरा कालरात्रिद्‌रत्यया ॥ 


वही, ४।६२ 
७--अपर्याप्तमिदं सर्गं मन्यमानाहमादिमम्‌ । 
सत्त्वोन्मेषमयं रूपं भरामि स्मेन्दुसन्निमम्‌ ॥। 
महाविद्या महावाणी भारती वाक्‌ सरस्वती । 
आर्या ब्राह्मी महाधेनूर्वेदगर्भा च धीङ्च गीः ॥ 
वही, ४।६४, ६६ 


८- वही, ५।७-१३ 
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सृष्टि-क्रमं १४९ 


इनमे घाता की त्रयी केसाय, खद्रकी गौरी के साथ तथा विष्णु की श्रीके 
साथ दाम्पत्य रचना हुई । 

यह्‌ प्रथम पवं है । सडक्षेपमें इस पवं कौ सृष्टिको इस प्रकारकहाजा 
सकता है-षाड्गुण्यमें से ज्ञान सत्त्वगुण के रूप में, ेदवयं रजोगुण के रूप 
म तथा शक्ति तमोगुणके रूप में परिणमित हो कर त्रगुण्य-शरीर धारण करती 
है । इसके अनन्तर लक्ष्मीसे रजोगुण प्रधान महालक्ष्मी, तमोगुण प्रधान 
महामाया तथा सत्त्वगुण प्रधान महाविद्या का आविर्भाव होता दै। प्रद्युम्न के 
भंश से महालक्ष्मी मे मानस धाता तथा श्री, सङ्कुषण के अंशसे महामायामें दद्र 
तथा त्रयी, अनिरुद्ध के अंश से महाविद्या में विष्णु तथा गौरी आविर्भृत हुए । 
इनमे राजस ब्रह्मा की तामस त्रयी के साथ, तामसरस्द्र की सत्विक गौरी के 
साथ, तथा सात्त्विक विष्णु की राजस श्री के साथ दाम्पत्य-कल्पनाएं हइ । 


द्वितीय पर्वं 


इस पवं मे उपयूक्त दम्पतियों के कार्यो का वणेन दहै । ब्रह्यानेत्रयीके 
साथ मिलकर अण्ड की सुष्टिकी।रखट्रने गौरीके साथ मिलकर इस अण्ड का 
भेदन किया । श्रीके साथ मिल कर विष्णुने अण्डके मव्य मे स्थित प्रधान 
की रक्षा की । यह प्रधान ब्रह्मा का कायं था।* इस प्रकार पवंको सृष्टिका 
मुख्य प्रयोजन है प्रधान अथवा प्रकृति को सृष्टि । 


तृतीय पवं 
द्वितीय पवं मे जिस प्रधान की सृष्टि हई थी उसे व्रंगुण्य, प्रकृति आदि 


१- ब्रह्मणस्तु त्रयी पत्नी सा बभूव ममाज्ञया ॥ 
रुद्रस्य दयिता गौरी वासुदेवस्य चाम्बुजा ॥ 


वही, ५।१३० १४ 
२- भाषया सह संभूय विरिञ्चोऽण्डमजीजनत्‌ । 
मदाज्ञया विभेदंतत्स गौर्य्या सह शङ्करः ॥ 
अण्डमध्ये प्रधानं यत्कायंमासीत्तु वेधसः । 
तदेतत्पालयामास पद्मया सह केशवः ॥ 
तदेतन्मघ्यमं पवं गुणानां परिकीतितम्‌ । 
वही, ५।१६--१८ 
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१५० ्‌ लक्ष्मीतन्त- धर्मं ओर दषनः 


अनेक नामों से अभिहित किया जाता है ।' प्रधान को सलिल वना कर, विष्णु 


ने श्री के साथ योगनिद्रा का आश्रयने कर जल में सोना आरम्भः किया॥ 


इसके बद सोते हए विष्ण्‌ की नाभि से कालमय पद्म उत्पन्न हुआ ।* यहां 
एक बहुत ही स्वाभाविक प्ररन उठाया गया दै कि तत्त्व दो प्रकार के कठ गये 
है-- चित्‌ ओर अचित्‌ । चेतन को चित्‌ कहा गया है तथा स्रगुण्य अथवा 
प्रकृति को अचित्‌ । यह काल नामक कौनसा तत्त्व है ।* इस प्रन का उत्तर 
देते हए कटा गया है कि इन दोनों मे वहत अन्तर है । पूवक्ति षाड्गुण्यमें से 
ज्ञान, एेदवयं ओर शवतत सत्त्व, रजस्‌ तथा तमस्‌ के रूप में परिणमित होकर 
व्ैगुण्यका रूप धरण करते हैँ । इसी पाड्गृण्य मं से वल, एेड्वयं तथा वीयं ये 
तीन गुण कालके रूपमे परिणमित हो जाते दँ । यह क्राल अपरिणामी है तथा 
्रगुण्य परिणामी है 1* इस प्रकार अचित्‌ तत्त्वकेदो भेद रहै काल तथा 
काल्य ।‹ काल्य का अश्रं त्रंगुण्य अथवा प्रकृति है ।* सृष्टि के समय काल ईश्वर 





१--वही, ५।१९ 

२-- वही, ५।२०, २१ 

३-- शयानस्य तदा पद्ममभूत्नान्यां पुरन्दर । 
तत्कालमयमाख्यातं पङ्कजं यदप द्धुजम्‌ ।। 


वही, ५।२२ 
--चिदचित्तत्वमाख्यातं चेतनदिचत्प्रकीतितः । 
अचित्‌ त्रंगुण्यमिव्युक्तं कीदक्‌ कालोऽपरः स्मृतः ॥ 
वही, ५।२४ 


५--अचिदंशोऽपरः कालस्तरेगुण्यमपरं स्मृतम्‌ । 
बलादिकं तु यत्पूर्वं पाडगुण्ये त्रिकमीरितम्‌ ॥ 
तदेतत्कालसरूपेण सृष्टौ सम्परिवतंते 
स्वतश्चापरिणामीदं त्रेगुण्यं परिणामि तत्‌ ॥ 


वही, ५।२५, २६ 
६--कालकाल्यात्मकं द्न्द्मचिदेतत्प्रकौतितम्‌ । 


वही, ५।२७ 
७- तत्र काल्यात्मिका शक्तिर्माहिनी बन्धनी तथा । 
प्रकृतिः सविकारंषा . . . . - . ५ | 
न । वही, १२।७ 
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के लिएकरणके रूपमे रहतादहै।' निम्न सारणी द्वारा काल की स्थिति 


स्पष्ट हो जाती हैः 
| न 


क्क  ॥ 
चित्‌ अचित्‌ 


|° 
अ > 

विष्ण की नाभि से उत्पन्न कमल में तब्रह्मा पूनः यीके साथ प्रादुर्भूत 

हए । कमल तथा कमल से उत्पन्न न्द्र अर्थात्‌ हिरण्यगरभं ओर तयी, इनं 

तीनों को तामस महान्‌ कहा गया है ।* महान्‌ के तीन भेद ह -- (१) प्राण, 

(२) हिरण्यगर्भं, तथा (३) वुद्धि ।*प्राण का गुण है स्पन्द, वुद्धि का अध्यवसाय 

तथा पुरूष के धमं ओर अधमं ।^ ज्ञान, वैराग्य तथा टेइवयं को धमं कहते ह 
तथा अज्ञान, अवैराग्य तथा अनेर्वयं को अवमं 1 

सृष्टि के लिए प्रेरित किये जाने पर उक्त महान्‌ से अह ङ्कारः की उत्पत्ति 

हई ।* अहङ्कार के तीन भेद हृए-तामस, सात्त्विक ओर राजस ।“ तामस 





१-कालोऽयं करणत्वेन वतते मन्मयः सदा । 


वही, ५।२५ 
२- वही, १२।५-७ 
३- पद्मं पद्‌ मोद्‌ भवदरन्द्रं तदेतत्‌ त्रितयं सह । 
महांस्तामस आख्यातो विकारः पूवकंनूधः ॥ 
वही, ५।३१ 
४-- प्राणो हिरण्यगभंश्च बुद्धिर्चेति त्रिधा भिदा । 
पद्मपुस्त्रीसमालम्बान्महत्वं तस्य शन्ते । 
वही, ५।३२ 
५--वही, ५।३३ 
६ वही, ५।३४ 
७-महान्तमाविशन्त्येनं प्रयामि स्वसृष्टये । 
परेयंमाणात्ततस्तस्मादहङ कारश्च जज्ञिवान्‌ ॥ 
वही, ४५।३५ 


८--आविदयामुमहङ्कारं सृष्टये प्रेरयाम्यहम्‌ । 
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अहङ्कार को भूतादि, सात्त्विक अहङ्कार को वैकारिक तथा राजस अहङ्कार 
को तजस भी कहा जाता है । भूतादि अहङ्कार से शब्दतन्मात्र, शब्द तन्मात्रसे 
शब्द तथा स्पशं तन्मात्र, स्पर्छ तन्मात्र से स्पशं तथा रूप तन्मात्र, रूपतन्मात्र 
से ङ्प तथा रस तन्मात्र, रसतन्मात्रसे रस तथा गन्धतन्मात्र, गन्धतन्मात्र से 
गन्ध यही भूतादि अहङ्कारसे होने वाली सुष्टिका क्रम दहै ।'* सत्त्व आदि गुणोंके 
उन्मेष रूप जो शान्तत्व, घोरत्व ओर मूढत्व होते है, वे स्थूल भूतोमेदही होतेह, 
सृक्ष्मभूतो को तन्मात्र कहा जाता दहै । सुख ओौर दुःखदेने के कारण भूत स्थूल 
ह 1* साडःख्यकारिका में इस विषय क वर्णन प्रायः इसी प्रकार किया गयादहै। 
यथा-तनमात्र सूक्ष्म विषय हं । इन पांच तन्मात्राओंसे पांच भूत उपन्न होते ह। 
इन्हें विशेष अर्थात्‌ स्थूल कहा गया है, क्योकि ये शान्त, घोर तथा मूढ़ अर्थात्‌ 
सुख, दुःख ओौर मोह स्वरूप हँ ।* इसके अनन्तर स्थूल अथवा विशेष के अवा- 
न्तर भेद करते हुए कहा गयादहै किये विषय तीन प्रकार के होते है--सृक्ष्म, 
पित्रज तथा प्रभूत ।* सूक्ष्म शरीर पञ्चभ्रूतो को कहा गया है । शुक्र तथा शोणित 


स वभूव त्रिधा पूवं गृणन्यतिकरात्तदा ॥ 
| वही, ५।३७ 
१--भूतादेः शब्दतन्मात्रं तन्माव्राच्छन्दसम्भवः । 
मस्परेरिताच्छब्दमात्रात्स्पशेमात्रं वभूव ह ॥। 
स्पशेस्तु स्पशंतन्मात्रातन्माव्रास्परेरितान्मया । 
तदासीद्रूपतन्मात्रं तस्माच्च प्रेरितान्मया ॥ 
खूपमाविर्वभूवाद्यं रसमात्रं ततः परम्‌ ॥ 
रसमात्रान्मयाक्षिप्तात्तस्माज्जज्ञे रसस्ततः। 
गन्धतन्माव्रमप्यासीत्तस्माच्च प्रेरितान्मया ॥ 
शुद्धो गन्धः समुद्‌ भूत इतीयं भौतिकी भिदा । 
वही, ५।३८-४२ 
२- वही, ५।४४, ४५ 
३- तन्मात्राण्यविशेषास्तेभ्यो भूतानि पञ्च पञ्चभ्यः । 
एते स्मृताः विशेषाः शान्ताः घोराश्च मूढारच ॥ 
सां०का०, २८ 
४--स्थूलानामेव भूतानां त्रिधावस्था प्रकीतिता । 
, सूषक्ष्मादच पितृजाच्चंव प्रभूता इति भेदतः । 
` ल०तं०, ५।४३, द्रष्टव्य-सा०्का० ३९ 
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सृष्टि-क्रमं १५३ 


से उत्पन्न शरीर को पितृज तथा घटादि विविध वाह्य गरीरो को प्रभ्रुत कहा 
गया है । 

वेकारिक अहङ्कार से श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, जिह्वा ओर घ्राण ये पाच 
ज्ञानेन्द्रियां उत्पन्न होती हैँ ।' श्रोत्र का विषय शब्द तथा क्रिया श्रवण है, त्वचा 
का विषय स्पशं ओर स्पेन उसकी क्रियादै, चक्षुका विषय ङ्प तथा क्रिया 
दर्शन है, जिह्वा का विषय रस्य तथा क्रिया रसन दहै तथा ध्राण का विषय 
गन्ध ओौर क्रिया आघ्राण है ।° श्रोत्र का दिक्‌, त्वक्‌ का विद्युत्‌, चक्षु का सूर्यं, 
जिह्वा का सोम तथा घ्राण की अधिदेव वसुमती टै।' 

तेजस अहङ्कार से पांच कर्मेन्द्रियं उत्पन्न होती है--वाक्‌, हस्त, पाद, 
उपस्थ तथा पायु 1* वक्‌ का विषय शब्द तथा क्रिया वचन दहै, हस्तका 
विषय अदेय तथा क्रिया आदानरहै, पाद का विषय गन्तव्य तथा क्रिया 
गमन दहै, उपस्थ का विषय आनन्य तथा क्रिया आनन्ददहै तथा पायुका 
विषय विसृज्य ओौर क्रिया विसर्गं है ।* अग्नि, इन्द्र, विष्णु, प्रजापति, मिन्न 
इन कर्मेन्द्रियं के क्रमशः अधिदेवत हैँ ।* वाक्‌ आदि कर्मेन््रियो के पाचों विषयों 
को अचिभरूत कहा गया है 1* मन, कर्मं तथा वुद्धि दोनों प्रकार की इन्द्रिय ह ।“ 
लक्ष्मी की ज्ञानशक्ति तथा क्रिया शक्ति क्रमशः ज्ञानेन्द्रियों तथा कर्मन्दरियो में 
अधिष्ठित होकर कर्तव्यो में प्रवृत्त होती है ।* मन ज्ञानेन्द्रिय के दवारा विकल्प 


१-- वही, ५।५०, ५२ 
२-वही, ४।५६- ५०८ 
३--दिक्‌ च विदयुत्तथा सूयं: सोमो वसुमती तथा । 
अधिदंवतमिति प्रोक्तं क्रमाच्छोत्रादिपञ्चके ॥ 
वही, ५।५९, ६० 
४-- वही, ५।५१, ४२ 
५-- वही, ५।६३-६५ 
६-अग्निरिन्द्रस्च विष्णुश्च तथैवाद्य: प्रजापतिः । 
मित्रद्चेति क्रमाज्ज्ञेया अधिदेवा विचक्षणैः ॥ 
वही, ५।६५,६६ 
७--- वही, ५।६६, ६७ 
< वही, ५।५१ 
९ या सा विज्ञानशक्तिं पारम्पयंक्रमागता । 
वुदधीन्द्रियाण्यधिष्ठाय विषयेषु भ्रवतंसे ॥ 
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करता है । विकल्प को विशेषण भी कहा गया है । धर्म का घर्मीके साथजो 
सम्बन्ध है उसे विकल्प कटते हैँ ।* विकल्प पांच प्रकार का होता है-- द्रव्य, 
कृमे, गुण, सामान्य तथा शब्द ।२ 

कमं न्द्रियों के द्वारा मन सङ्कल्प करता है ।* सद्कुल्प मन का लक्षण भौर 
व्यापार है । ज्ञानेन्द्रिय मे अहङ्कार अभिमानकेरूप में रहता है। ज्ञाताका 
देण ओौर काल के साथ जो अन्वय होता है उसी को अभिमान कहते ह। 
इसका एक उदाहरण देते हए कहा गया दहै कि आज मेरे समक्ष वस्तु भसित 
हो रही, यह अभिमान का उदाहरण दहै।* यहाँ आज (अद्य) कालवाची, 
तश्रा समक्ष (पुरतः) देशवाची है। इन दोनों से मम (ज्ञाता) का जो अन्वय 
है उसी को अभिमान कहते हँ । कर्मेन्द्रियों मे यह अहङ्कार, संरम्भ के रूपमें 
कहा गया है । यह संरम्भ सङ्कल्प का पूर्वंख्पहै।" इस प्रकार अहङ्कारका 
लक्षण तथा व्यापार है -अभिमान तथां संरम्भ । 

बुद्धि ज्ञानेन्द्रिय गण में अव्यवसायके रूप में स्थित रहती है । अध्यवसाय 
या अथविधारण को बुद्धि कहा गयादहै ओर अर्थो के अवधारण को ही निङ्चय 
कहा गया दै ।* कर्मन्दरियगण में बुद्धि प्रयत्नकेलर्पमें प्रवृत्त होती हे ।* 


क्रियाशक्तिदच या सा मे पारम्पर्यक्रमागता । 
कमंन्द्रियाण्यधिष्ठाय कर्तव्येषु प्रव॑ते ॥ 
वही, ५।५४, ५५ 
१-- वही, ५।६८,६९ 
२-- विकल्पः पञ्चधा ज्ञेयो द्रव्यकर्मगुणादिभिः 1 
दण्डीति द्रव्यसंयोगाच्छुक्लो गुणसमन्वयात्‌ । 
गच्छतीति क्रियायोगात्पुमान्‌ सामान्यसं स्थितेः ॥ 
डित्थः शब्दसमायोगादितीयं पञ्चस्थितिः । 
वही, ५।६९- ७१ 
२- वही, ५।७१ 
४-देशकालान्वयो ज्ञातुरभिमानः प्रकीतितः। 
ममाद्य पुरतो भातीत्येवं वस्तु प्रतीयते ॥ 
। वही, ५।७३, ७४ 
५-- वही, ५।७४, ७५ 
६- वही, ५।७५, ७६ 
७- वही, ५।७६ 
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सृष्टि-क्रम १५५ 

संनेपमे उस का अभिप्राय यहद कि वुद्धि, अहङ्कार तथा मनये तीन 
अन्तःकरण हैँ । इनमें से वृद्धि जव ज्ञानेन्द्रिय गण में स्थित होती दहै तव इसका 
लक्षण तथा व्यापार अध्यवसाय या निद्चय होता दहै तथा कमंन्द्रियगण में स्थित 
टोने पर इसका लक्षण ओर व्यापार प्रयत्न होता दै 1 अहङ्कार जव ज्ञानेन्द्रिय 
गण में स्थित होता है तव इसका लक्षण ओर व्यापार अभिमान तथा 
कर्मेन्द्रियगण में स्थित होने पर संरम्भ होता दै। मन कें जानेन्ियगण मे स्थित 
होने पर विकल्प तथा कर्मे्द्रियगण में स्थित होने पर सङ्कुत्प इसका लक्षण 
तथा व्यापार होतादै। यद्यपि अन्तःकरणत्रय की चर्चा साङ्ख्यमेभीदहै 
तथापि उनके लक्षण ओर व्यापारों का यह्‌ विभाजन लक्ष्मीतन्तर को विशेषता 
है । निम्न सारिणी से यह्‌ स्पष्ट हो जायगाः- 


अन्तःकरण ज्ञानेन्द्रियगण कर्मन्द्रियगण 
१-- वुद्धि अध्यवसाय प्रयत्न 
२-- अहद्धार अभिमान संरम्भ 
३-- मन विकल्प सङ्कल्प 





इस प्रकार तेइस तत्त्वों की उत्पत्ति होती है । महान्‌ से लेकर गन्धपयन्त 
तेइस तत्त्व अण्ड को उत्पन्न करते हैँ ।* इस अण्ड से प्रजापति की उत्पत्ति हुई, 
प्रजापति से मनु उत्पन्न हुए, मनु से मरीचि प्रमुख मानव उत्पन्न हए ओर 
उनसे चराचर जगत्‌ की उत्पत्ति हुई ।* यह सृष्टि का तृतीय पर्वं है। 
लक्ष्मीतन्व्र के अनुसार यह सृष्टि कौ प्रक्रिया दै। 





अन्योन्यानुग्रहेणैते व्रयोविशतिरुत्थिता । = 
महदाद्या विशेषान्ता ह्यण्डमुत्पादयन्तिं ते ॥ 





१ 


बही, ५।८१, 5२ 
२ वही ५।८२ ८३ 
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चतुथं अध्याय ` 


जोव-ततत्व 


जीव का स्वरूप 


तत्त्व दो प्रकार के होते ह चित्तत्व ओर अचित्तत्व । जीव ओौर ईङवरं 
चित्तत्व के दो भेद है । जीव क्यार? इस प्रदन के उत्तरमें कहागयारहै कि 
लक्ष्मी को चार दशाएं होती (१) प्रमाता (२) अन्तःकरण (मन, बुद्धि 
ओर अहङ्कार ), बहिःकरण (ज्ञानेन्द्र तथा कर्मेन्द्रियगण) ओौर (४) 
भावभ्रूमिका (प्रमेयवगं) । प्रथम दशा प्रमाता चेतन याजीव है ।' इसे लक्ष्मी 


१- तस्याः स्मृताइचतस्रो मे दशास्त्रिदशपुङ्खव ॥ 
प्रमातेति विधा त्वेका तदन्तःकरणं परा । 
बहिःकरणमन्या च चतुर्थी भावभूमिका ॥ 
ल०तं०, ६।३४, ३५ 
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न काकि 


जीव-तत्त्व १५७ 


का सङ्कोच अथवा लक्ष्मी का रूप कहा गया है ।* जीव को चिच्छक्ति भी कहा 
गया है । 
जहां तक जीव के स्वरूप का प्रण्न है, वह्‌ शुद्ध, ज्ञान तथा आनन्द 
स्वरूप है । यथा- 
चिच्छक्तिविमला शुद्धा चिन्मय्यानन्दरूपिणीः । 
जीव से सम्बद्ध कुछ विशेष सिद्धान्तो का उल्लेख लक्ष्मीतन््र में है 
जिन्हे हम निम्न शीषंकों मे विभाजित कर सक्ते है :- 
(१) नित्यत्व 
(२) सवत्व 
(३) सवेकतु त्व 
(४) अनणुतव 
(५) आनन्त्य, 
(६) समत्व आदि 


नित्यत्व 


सभी वैदिकं दशंनों मे जीव को नित्य माना गयादहै। जो दशंन जीव 
को नित्य नहीं मानते वे इसी कारण अवंदिक दर्शन कटे जाते हैँ । वैदिक 


१-- जीव लक्ष्मी का सङ्कोच है- 
प्रमाता चेतनः प्रोक्तो मत्सङ्कोचः स॒ उच्यते । 
अहं हि देशकालादय रपरिच्छेदमीयुषी ॥ 
स्वातन्त्यादेव सङ्कोचं भजाम्यजहती स्वताम्‌ । 


प्रथमस्तत्र सङ्कोचः प्रमातेति प्रकीत्यते ॥ 
वही, ६।३६, ३७ 


जीव लक्ष्मी का रूप रहै- 
विभक्तेऽपि ते एते शक्ती चिदचिदात्मिके । 
मत्स्वाच्छन्यवशेनैव मम रूपे सनातने ॥ 


२-चिच्छव्तिर्जीव इत्येवं विबुधैः परिकीत्यंते । 
तथा 
जीवश्चिच्छक्तिसंज्ञितः । 


वही, २।७५ 


वही, १२।१८, १४।५७ 
३-- वही, ३।२६ 
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१५८ लक्ष्मीतन् 


दशनो की प्रतिनिधि मीतामें जीव के नित्यत्व का प्रतिपादन करते हुए, कहा 
गयादहै- 
अजो नित्यः शाइवतोऽयं पुराणो । 


पाञ्चरात्र आगमो मे भी जीव को नित्यत्व स्वीकार किया गया है। 
इन आगमो के अनुसार जीव उतना ही नित्य या सनातन है, जितना कि 
स्वयं ब्रह्म 1 लक्ष्मीतन््र मे जीव का यही स्वरूप स्वीकार कियागया है।` 
व्यवहार मे जीव के देट्‌-सम्बन्ध को जन्म तथा उस प्रकार के ` सम्बन्ध के 
नष्ट होने को मृत्यु कहा जाता है । अन्यथा जन्म अथवा मत्युका जीवके 
साथ वस्तुतः किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है 

शङ्कराचायं ने पाञ्चरात्र आगमोंके इस पक्ष को भी लेकर उन्हं अवंदिक 
तथा अप्रामाणिक सिद्ध करने का प्रयत्न किया दहै) उनका कथन टै कि पञ्चरात्र 
आगमो के अनुसार वासुदेव संज्ञक परमात्मा से सङ्कर्षण संज्ञक जीव कौं 
उत्पत्ति होती है । एेसा मानने पर जीव में अनित्यत्व आदि दोप आ जयिगे । 
बादरायण ने ब्रह्मसूत्र मे जीव के नित्यत्व की स्थापना की है, इस विषय का 
विवेचन प्रथम अध्याय मे पाञ्चराव्र प्रामाण्यके प्रसङ्क मे किया जा चुका,है। 
पञ्चरात्र ग्रन्थोंमे सर्वत्र जीव को नित्यही.कहा गया दहै। जव अभिधासे 
जीव का नित्यत्व सिद्ध होता दहै तो लक्षणा आदिकीन तो आवश्यकता हीह 
आओौर न प्रामाणिकता ही ।. | 


१--मन्गी०, २।२० स 7 रन्न नष 
द्रष्टव्य--कठ०, १।२।१८ ¦ १ गि 
२ नित्यत्व जीव ओौर ईइवर का सामान्य लक्षण है । ईदवर पक्ष मे- 
क्रीडते रमया विष्णः परमात्मा सनातनः 1 
तथा जीव-पक्ष में 
अशतः प्रसरन्त्यस्मात्सवं जीवाः सनातनाः । 
. लऽ्त०, ७।१०, ११ 
३ यत्पुन रिदमुच्यते--वासुदेवात्स ङ्कुष॑ण. उत्पद्यते, सङ्कषणाच्च प्र्ुम्नः, 
प्रयुन्नाच्चानिरुदध-इति । अत्र ब्रूमः । न वासुदेवसंज्ञकात्परमात्मनः । 
सङ्कषणसंज्ञकस्य जीवस्योत्पत्तिः सम्भवति, अनित्यत्वादिदोषप्रसङ्गात्‌ : | 
उत्पत्तिमत्तवे हि अनित्यत्वादयो दोषाः प्रसज्येरन्‌ ॥**..-. 
प्रतिषेधिष्यति चाचार्यो जीवस्योत्पत्तिम्‌ -- "नात्मा श्रुतेनित्यत्वाच्च 
~... ताभ्यः (ब्र ०सू९ २।३।१७ ) इति । । 
शारीरकभाष्यं : २।२।४२ 
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-जीवं-तं्तवे १५९ 

सृष्टि के पूर्वं समस्त जीव नाम ओर रूप से रहित होकर प्रकृति के साथ 
ईदवेर के अधीन सूक्ष्म खूप में अवस्थित होते दै ओर सुष्टि मेये तीनों तत्त्व 
स्थूल रूपं को धारण कर लेते हैँ । यही तात्पयं निम्नलिखित ध्रुतिकामी है 

तद्धं दं तंहि अव्याकृतमासीत्‌ तन्नामरूपाभ्यां व्याक्रियत इति । ` 
रामानुज ने गीताभाष्यमें प्रायः इसी प्रकार कामत प्रकट क्रियादहं। जहां 
तक लक्ष्मीतन््र का प्रश्न है उसमें स्पष्ट ल्पमें यह लिखा है कि समस्त जीव 
जीवसमष्टि रूप पुरुष हिरण्यगभं से प्रसृत होते हँ गौर प्रलय के समय उसी में 
लीन हो जाति हैं 1 

डँ० श्र॑डर ने अडयार पुस्तकालय, मद्रास मे सुरक्षित स्तलिखित ग्रन्थ 
परमंततत्वनिर्णंयंप्रकाशसंहिता का उल्लेख करते हुए लिखा है किं उवतं संहिता 
के अनुसार महाप्रलय के अनन्तर कुष भी नहीं रह॒ जाता हे । केवल अथाह 
जलं तथा वहते हए वट-पत्र पर शून्यसंज्ञक शिशु 1 यहं शिशु विष्णु ह 
जिसको कुक्लि में योगनिद्रा में रत जीव ह 1 


१--वृह्‌० उ० १।४।७ 

२- पुरा सगकाले भगवान्‌ प्रजापतिः अना दिकालग्रवृत्ताचित्संसगं विवशा उप- 
संहतनामरूपविभागाः स्वस्मिन्‌ प्रलीनाः सकलयुरुषा्थानर्हाः चेतनेतर- 
कल्पाः प्रजाः समीक्ष्य परमकारुणिकः तदुज्जिजी विषया स्वारावनश्रुतयन्ञ- 


निवृ त्ये यज्ञैः सह ताः सृष्ट्वा - - - - - 
गीताभाष्य, ३।१० 


२- पुरुषो भोक्तृक्‌टस्थः सवंज्ञः सवंतोमुखः । 
अंशतः प्रसरन्त्यस्मात्सवं जीवाः सनातनाः ॥ ~ 
प्रलये त्वपियन्त्येनं कर्मात्मानो नरं परम्‌ । 
् ल०तं ०, ७।११. १२ 
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१६० लक्ष्मीतन्व- घमं ओर दशंन 


वृहदारण्यक उपनिषद्‌, गीतताभाष्य, लक्ष्मीतन्त्र॒ तथा परमतत्त्वनिणंय- 
प्रकाश संहिता के उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होजाता हैकि प्रलय 
काल मे भी जीव की अपनी सत्ता है । अतः पाञ्चरात्र के जीव का नित्यत्व 
असन्दिग्ध है 1 लक्ष्मीतन्त्र मे इसी परम्परा का पालन किया गयादै। 


सवेज्ञत्व 


पाञ्चरात्र सम्प्रदाय के अनुसार ज्ञान स्वरूप जीव ज्ञान का आश्चरयदहै। 
अर्थात्‌ ज्ञातु-- स्वरूप है । इस प्रकार इस मत के अनुसार विज्ञानवाद तथा 
साडः खय-द्शेन मे स्वीकृत आत्मा का ज्ञानमात्र स्वरूप, तथा वैशेषिक दशन में 
स्वीकृत जडस्वरूप स्वीकायं नहीं 

ज्ञान नित्य है । जीव स्वभावतः सर्वन दहै । फिर उसे व्यवहारमें अज्ञया 
किञ््चिज्ज्ञ कंसे देखा जाता है? इसका उत्तर यह दहै कि जिस जीव को टम अन 
या किल््चिज्ज्ञ देखते है, वह मुक्त अथवा नित्य जीव नहीं । जीवकी ही भांति 
ईष्वर का भी ज्ञान घर्मश्रूत है। ईश्वर ओौर नित्य जीव का ज्ञान नित्य ओर 
विभुदै, इस कारण वे कभी किच्चिज्ज्ञ नहीं होते । बद्ध जीवों का ज्ञान तिरोहित 
होता है, इसलिए वे किल््चिज्ज्ञ होते हँ । मुक्त जीवों का ज्ञान मुक्ति के पूर्वं 
तिरोहित तथा वाद मँ आविर्भूत होता है ।९ इस प्रकार यह्‌ स्पष्ट है किं जीवों 
काज्ञान सङ्कु.चित ओर विकसित होता रहता दहै! विशिष्टाद्रैत के अन्तगंत 
इसी को धर्मभूत ज्ञान कहा गया है । 

लक्ष्मीतन्त्र मे कहा गया है कि यह जीव तीन प्रकारके सङ्कोच को प्राप्त 
है ज्ञान-सङ्खोच, क्रियासङ्कोच, तथा स्वरूपस श्कोच ।* 


१-एवं प्राप्ते प्र चक्ष्महे- ज्ञोऽत एव । ज्ञ एव--अयमात्मा ज्ञातृस्वरूप एव 
न ज्ञानमात्रम्‌ नापि जडस्वरूपः । 


श्रीभाष्य, २।३।१९ 
२-तदमंभूतज्ञानं ईश्वरस्य नित्यानां च सवदा नित्यमेव विभु च । बद्धानां 
तिरोहितमेव । मुक्तानां पूर्वं तिरोहितम्‌ अनन्तरमाविर्भूतम्‌ । 
यतीन्द्र ०, ७।२ 
३-ज्ञानक्रियास्वरूपाणां सङ्कोचः त्रिविधस्तु यः । 
ल ०तं ०, ७।२५ 
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जीव-तत्त्व १६१ 


इनमें से जव ज्ञान का सङ्कोच होता दै तव वह्‌ किल्चिज्जञ होता है ।* ज्वं 
जीव मुक्त होता दैतो ज्ञानभूयस्त्व को प्राप्त होता है, स्वेज्ञ हो जाता दहै 1. 
नित्य जीव तो सदा सर्वज्ञ होते टी ।* इस प्रकार यहं स्पष्टदहो जातादै कि 
जीव स्वभाव से सर्वज्ञ है, किलि चज्ज्ञत्व तो आगन्तुक टै । 
धर्मं भूतज्ञान के सङ्कोच तश्रा विकास के विषयमे भी कू कथनीयदहै। 
वस्तुतः लक्ष्मीतन्त्र में धर्मभूतज्ञान शब्द का उल्लेख नहीं हं, जो करि त्रिशिष्टाद्ैत 
का एक पारिभापिक शब्दै, तथापि जीवके जिस जान का उल्लेख दै वह 
ध्मेभ्रुत ही टै । लक्ष्मीतन्त्र के अनुसार भी ज्ञान जीव का स्वरूप न होकर, जीव 
का वमंदहै। साथ ही यह्‌ ज्ञान सङ्कोच ओौर विकासकोभी प्राप्त होता है । 
लान के सङ्कोचसे ही जीव किञ्चिज्जटो जाता । जीवों का कर्मं उनके ज्ञान कं 
ङ्कोचमें कारण है । इनका जान तव तक सङ्कु चित रहता हे तव तक्र लक्ष्मी 
अपनी अनुग्रह णकितिसे इन पर ढृपा नहीं करतीं ।* ध्मभूतज्ञान के विषयमे 
निम्नलिखित उक्ति अधिक प्रमाण होगी :-- 
वज्ररत्नवदेवंव स्वच्छः स्फुरति सवंदा । 
चैतन्यमस्य घर्मो यः प्रभा भानोरिवामला ॥ ` 
सूयं धर्मी है ओर प्रभा उसका धर्मं टै। जिक्ष प्रकार प्रभा सङ्कोच ओर 
विकास को प्राप्त होती है उसी प्रकार जीव का ध्मंभूतज्ञान सङ्कोच ओर 








१--किञ्चिज्ज्ञस्चायमित्युत । 


वही, ७।२७ 
२- नाना स्थानजुषो जीवाः कमंभिः संसरन्ति ये। 
अधिकारक्षयं नीत्वा शुभपाकवशादिमे ॥ 
सम्प्राप्य ज्ञानभूयस्त्वं योगक्षपितकल्मषाः । 
आ रोहन्ति शनैःकोपानारूढा न पतन्ति ते ॥ 
वही, ६।३०, ३१ 
२- सूरयो नित्यसंसिद्धाः (सग्वन्धाः) सवंदा (सववेज्ञाः) सवंदशिनः। 
वही, १७।१८ 
४--यावच्निरीक्ष्यते नायं मया कारुण्यवत्तया । 
तावत्‌ स ङ्कु चितज्ञानः करणेविश्वमीक्षते ॥ 
वही, १३।३३ 


५-- वही, १३।२५ 
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१६२ लक्ष्मीतन्त--धर्मं ओर दशन 


विकास को प्राप्त होता रहता है । रामानुज भी मणि ओौर प्रभाके दृष्टान्त से 
धमं भूतज्ञान के सिद्धान्त को स्पष्ट करते हँ 1* लक्ष्मीतन्व्रमें एक स्थल पर यहं 
कहा गया है कि जीव के ज्ञान का सङ्कोच मायाके कारण होता है1* यहां यह 
प्रदन उरुता है कि यहाँ पर माया काक्या अथं है? वस्तुतः लक्ष्मीतन्त्रमें कहीं 
भी माया शन्द अद्र तसम्मत मायाके अर्थं में व्यवहूत नहीं हुआ है। स्वभाव, 
अविद्या आदि माया के पर्यायवाची शब्द ह ।* यहाँ पर मायाका अथं कमंह। 
जिसे विष्णपुराण मे कम॑संज्ञा अविद्या कहा गया है वही क्म॑संज्ञा मायाकी 
भीटहै। 


च ४) 
सवकत्‌ त्व 
जीव केवल स्वंज्ञ ही नहीं अपितु सवकत्‌ भी है 
ज्ञानक्रियासमायोगात्‌ सवं वित्सवंकृत्सदा` । 
नित्य तथा मूक्त जीव सदा सवंकृत्‌ रहते हँ किन्तु वद्ध जीव अपनी 


१- ज्ञोऽत एवेत्यत्र ज्ञ इति व्यपदेशेन ज्ञानाश्चयत्वं च स्वाभाविकमिति वक्ष्यति । 
अस्य ॒ज्ञानस्वरूपस्यव मणिप्रभृतीनां प्रभाश्रयत्वमिव ज्ञानाश्रयत्वमप्य- 
विरुद्धमित्युक्तम्‌ । स्वयमपरिच्छिन्नमेव ज्ञानं स _्कोचविकासाहं मित्युपपाद- 
यिष्यामः । 


श्रीभाष्य, १।१।१, पृ० ६९, द्रष्टव्य-- वेदाथंसङः ग्रह, १० ११ 
र₹- मायया ज्ञानसङ्कोचः । 


ल ऽतं ०, ७।२९ 
३-मायाइ्चयं गुणात्मिका । 
वही, ४।४५ 
४-- वही, १५।३० 
५-अविद्या कमम॑संज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते । 
यया क्षेत्रज्ञ शक्तिः सा वेष्टिता नृप स्वंगा ॥ 
संसारतापानखिल।नवाप्नोत्यतिसन्ततान्‌ । 
तयातिरोहितत्वाच्च शक्तिः क्षेत्रज्ञसंज्ञितए । 
सवं भूतेषु भूपाल तारतम्येन लक्ष्यते ।। 
विष्णुपुराण, ६।७।६१--६३ 
६ वही, १३।३२ 
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जीव-तत्तव १६३ 


अवस्था में सदा किच्चित्कर होते र्। यदि जीव स्वरूपतः सवंङृत्‌ दै तो वद्ध 
जीव किच्चित्कर क्यों होते हैँ? तीन प्रकार के सङ्कोच का उल्लेख किया गया 
दै जिनमें ज्ञानके सङ्कोच से जीव किच््चिज्न हो जाता है तथा क्रिया के सङ्कोच 
से किञ्चित्कर ।* 

जव जीव मुक्त होतादटै तो वहु सवृ वित्‌ ओर सवंक्ृत्‌ हो जाता दे। 
यहां तक क्रि कतुत्व को लेकर ब्रह्म ओर जीव में किसी प्रकार का अन्तर नहीं 
रह जाता दहै । जीव मुक्त होने पर कर्मसाम्यको प्राप्त करतादटै। यहाँ पर 
प्रणन उठता है कि जगत्सुष्टि आदि कमं भी क्याजीवके कतृत्वके क्षेत्रमें 
आते ह ? यदि नहीं आते तो कमंसाम्यका क्या अथं? ओर यदि आते हैं 
तो सङ्कुपण, प्रद्युम्न ओौर अनिरुद्ध को सृष्टि आदिका कर्तां माननेका क्या 
अथं दहै? 

'जगद्‌व्यापारवजं प्रकरणादसन्निहितत्वाच्च'* । इस अधिकरण पर भाष्य 
लिखते हुए रामानुज ने प्रायः इसी समस्या का समाधान प्रस्तुत क्रिया दै। 
उनका कहना है कि जगत्सुष्टि आदि कतं त्व उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म 
का लक्षण है । यदि यह्‌ जगन्नियमन आदि जीव ओर ब्रह्मम सामान्य्है तो 
यह ब्रह्म का लक्षण दुष्ट मानना पड़गा क्योकि असाधारण धमं को लक्षण 
कटते हैँ । इस कारण मुक्त का एेरवयं जगद्‌ व्यापार को छोड़कर ही है । 

यद्यपि लक्ष्मीतन्तर मं इस प्रकार के अथवा किसी अन्य प्रकार के समा- 


१--क्रिज्चित्क रश्चव किञ्चिज्ज्ञडचायमित्युत । 


वही, ७।२७ 
२--कमंसाम्यं भजन्त्येते प्रक्ष्यमाणा मया तदा । 
तथा 
क्मसाम्यं समासाद्य ° ८८ व ~~ 
वही, १३।९, १२ 


३-- वही, ४।११, १९, २० आदि 

४--ब्रहयसूत्र, ४।४ १७ 

५--जगद्‌व्यापारवजं मिति । जगद्व्यापारः-निखिलवचेतनाचेतनस्वरूपस्थिति- 
प्रवृत्तिभेदनियमनम्‌ । तद्‌ वजं निरस्तनिखिलतिरोधानस्य निर्ग्याजब्रह्मानु- 
भवरूपं मूक्तस्यैश्वयं म्‌ । कुतः ? प्रकरणात्‌-नि विलजगन्निथमनं हि परं 
ब्रह्म प्रकृत्याऽऽम्नायते-यतो वा इमानि... यद्येतन्न खिलजगन्नियमनं 
मुक्तनामपि साधारणं स्यात्‌, ततश्चेदं जगदीश्वरत्वरूपं ब्रह्मलक्षणं न 
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१६४ लक्ष्मीतन््र- धमं ओर दशंन 


नि 


धान का उल्लेख नहीं है तथापि उक्त सर्व॑कतु त्व रामानुज द्वारा निदिष्ट दिणा 
मे समज्ञा जा सकता है । वह्‌ यह कि जीव के सवंकतु त्व के अन्तगं जगद्‌- 
व्यापार आदि कमं नहीं आते । यह निष्कषं इस तथ्यसे भी प्रमाणित होता 
है कि लक्ष्मीतन्त्र के अन्तर्गत जीव को ईशितव्य की कोटिमें रखा गया है।' 
यदि जीव जगद्‌ व्यापार आदिका कर्ताहोता तो वह ईशितव्यन दहो कर 
ईश होता 1 


अनणुत्व 


वैष्णवदशंनों मे जीव को अण्‌ माना गया है 1 यह लक्ष्मीतन्त्र की विशे- 
षता है कि वैष्णव आगम होते हए भी इसमें जीव को अनण्‌ कटा गया है । 

यद्यपि जीव स्वरूपतः अनणु है तथापि त्रिविध सङ्कोौचमें से स्वरूप 
सङ्कोच के कारण वह्‌ अणु स्वरूप टो जाता है ।* प्रदन उठतादटै कि अणु- 
स्वरूप तथा अनणु स्वल्प कटने का क्या अर्थं है । जहां तक अनणु का प्रष्न है, 
वह्‌ विभुभीटो सकता टै तथा मध्यम परिणाम भी । इस विषय पर विचार 
करते हुए पण्डित कृष्णमाचायं का कथन है कि यहाँ पर्‌ अनणुत्व का अथं 
विभुत्व नहीं हो सकता वयोँकि जीव का अणृत्द अन्य प्रमाणोँसे भी सिद दहै। 
पण्डित छृष्णमाचायं ने यहाँ पर यह्‌ नहीं वताया है कि जीव के अणुत्व साधक 
अन्य प्रमाण कौनसे? तथापि वे इस निष्कषं पर पहु'चते हैँ कि प्रकृत स्थल 


पर विशेष रूप से अणुत्व-वणंन का अर्थं किञ्चित्करत्व या किच्चिज्ज्ञत्व 
ही दै. 


सङ्गच्छते 1 असाधारणस्य हि लक्षणत्वम्‌ । 


श्रीभाष्य, ४।४।१७ 
१--ईशो नारायणो ज्ञेय ईशता तस्य चाप्यहम्‌ । 
ईशितन्यं तु विज्ञेयं चिदचिच्च पुरन्दर ॥ 
ल० तं०, ३।१४ 
२- वही, ७।२६, २७ 
३२--स्वरूपसद्धोचेनाणृरूप इत्युत्त. वा] जीदरय स्वाभाविकं विभुरूपत्वमिति न 
मन्तव्यम्‌ तस्याणुस्वरूपत्दस्यानेकप्रमाणसित्वात्‌ । तस्मादत्र विशिप्या- 
ण्‌रूपत्ववणं नमसवंशक्तत्वासवज्ञत्वादिपरं वेदितव्यम्‌ । तदेवाशक्तेरित्यनेन 
विव्रियते । 


ल० तं° टी०, ७ 
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जीव-तत्तवं १६५ 
जिसे लक्ष्मीतन्त्र में स्वरूप सङ्कोच कटा गया दै उसी को अहिर्वुन्न्यसंहिता 
मे आकार-तिरोवान कटा गया दै ।* इसी के कारण जीव के स्वरूप में अणुत्व 
आ जातादहै। डां° श्रौडरने भी इस समस्या प्रर विचार क्रियादै। उनका 
कथन दै कि संहिता में प्रयुक्त अणु शब्द का अथं नियत रूपम अणु नहीं 
अपितु इसका अथं है सूक्ष्म, लघु; जिसका तात्पयं ह देण से परिच्छिन्न तथा 
अनणु का अथं स्वंगत, सर्वव्यापक या विभु न होकर देश परिच्छेदसे 
रहित होगा । ° 
पण्डित कृष्णमाचायं का मत अधिक सङ्गत नहीं प्रतीत होता है, क्योकि 
यदि उनके अनुसार अणूत्व को किञ्चित्करत्व ओर किञ्चिज्ज्ञत्व परक मान 
लिया जाय तो अणृत्व का स्वतन्त्र कोई भी अस्तित्व नहीं रह जायगा गौर 
इस प्रकार जीव के केवलदोखूपही होगे जवकि लक्ष्मीतन्त्र मे स्पष्ट कहा 
गया है कि उसमें प्रकृत स्थल पर तीन ङ्पोंका वर्णन क्ियाजा रहादहै।. 
इसका अथं है कि अणुत्व का प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन से किया गया है। 
इसके अतिरिक्त यदि इस त्रिरूपत्व का वर्णन तथा अणृत्व का प्रतिपादन एक 
ही स्थल पर होता तो दूसरी वात थी । न केवल लक्ष्मीतन्त्र मे अपितु अहि- 
वृ घ्न्यसंहितामें भी इस त्रिरूपत्व का तथा अणृत्व का वर्णन विशेष रूपसे 
किया गया है ।* इसका अथं है कि यहाँ पर अणुत्व का स्वतन्त्र अर्थदहे, न कि 
किञ््चित्करत्व या किञ्चिज्ज्ञत्व परक । 


१--आकारस्य तिरोधानादण्त्वं पुंस इष्यते । 
अहिवं°, १४।१८ 
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२३-- तस्य विद्धि त्रिरूपत्वं तस्य व्याख्यामिमां णु । 
ल० तं०, ७।२५ 


४-- पुमांसं जीवसंज्ञं सा तिरोभावयति स्वयम्‌ । 
आकारेश्वयं विज्ञानतिरोभावनकममंणा ॥ 
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१६६ लक्ष्मीतन्त्र-- धमं ओर दशन 


डोंऽ श्रडर द्वारा किया गया अथं अधिक बुद्धिगम्य है। अहि्वृध्न्य- 
संहिता मे जीव को अपरिच्छेय कहा गया है ।* यहाँ अपरिच्छे्य का अथं 
विभुत्व या व्यापकत्व नहीं है । यही अथं अनणृत्व का समज्ञा जा सकता हे । 
डोंऽ श्रडर के कहने का भी यही तात्पयं है । शैव ग्रन्थों के अनुसार पूर्णता के 
अभाव से परिमित होने क कारण अणुत्व होता है । 


जीव के स्वरूपकी धारणाम शेव प्रभाव 


प्रस्तुत स्थल (अध्याय षष्ठ ओर सप्तम) देखने से स्पष्ट ज्ञात होता है 
किं इसमे प्रतिपादित विषय बहुत कुठ शौव सिद्धान्तोंके समानही दहै। जहां 
तक त्रिविध सङ्कोच ओर उससे परिणाम आदिका सम्बन्धदहै डां° श्रंडरने 
इस पर शव सिद्धान्त के प्रभाव का स्पष्ट उल्लेख किया है ।* लक्ष्मीतन्त्र तथा 
शैवसिद्धान्त दोनो के अन्तरगत आमा के एकरूपत्व, द्वि रूपत्व, त्रि रूपत्व, चतूरू- 
पत्व पञ्चत्िशद्‌ रूपत्व प्रायः एक ही में स्वीकार कयि गये हैँ ।' 

लक्ष्मीतन्त्र के अनुसार प्रकाशस्वरूप होने के कारण आत्मा एकरूप है 1 
ग्राह्य ओर भ्राहकता के कारण वह्‌ द्विरूप हौ जाताहै। ज्ञान, आकार ओर 





अकारस्य तिरोधानादणुत्वं पंस इष्यते । 
अहिव्‌ं ०, १४।१६. १८ 

१--अनादिरपरिच्छेद्य रिच दानन्दमयः पुमान्‌ । 
वही, १४।६ 

२ भूणंत्वा भावेन परिमितत्वादणुत्वम्‌ । 
ॐ-- ^‰§ 2 792१ ० [३८॥., प्जण्ठ प्लाऽ एषा (0 वता (020 
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4. 2@. ए. 90 
१- लक्ष्मीतन्त्र के अनुसार-- 
एेकर्प्यं द्विरूपत्वं त्रिरूपत्वं चतुरभिदाम्‌ । 
सप्तपञ्चकरूपत्वं प्रमाता यत्प्रपद्यते ॥ 
ल० तं०, ६।२३९ 
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जीव-तत्तवं १६७ 
क्रिया के कारण च्विरूप होता है 1* शून्य, प्राण, पु्ेष्टक तथा देह्‌-स्वभाव 
वाला होने के कारण वह्‌ चतूरूप है । पञ्चत्रिंशत्‌ तत्त्व स्वभाव वाला होने के 
कारण वह्‌ सप्तपञ्चक रूप है । 

इनमें से जीव के रूपत्व, चत्रुरूपत्व तथा सप्तपञ्चक ङपत्व का विशेष 
वर्णेन है । च्िरूपत्व की व्याख्या करते हृए कहा गया है कि जीव के ज्ञान, 
क्रिया तथा स्वरूप या आकारकाजो त्रिविध सङ्कोच होता उसे ही जीव 
का न्निरूपत्व कहते हैँ । यद्यपि स्वरूपतः यह जीव अनणु, स्वंज्ञ तथा सर्वंङ्ृत्‌ 
है तथा इस त्िविधव सङ्कोच के कारण अणु, किञ्चिज्ज्ञ, तथा किच्चित्कर ही 
जाता है । अर्थात्‌ जीव स्वरूप-सङ्कोच के कारण वह अणु, किञ्चिज्ज्ञ तथा 
किञ्न्चित्कर हो जाता है। जीव स्वरूप-सद्कोच के कारण अणु, क्रिया- 
सङ्कोच के कारण वह किलिचित्कर तथा ज्ञान-सङ्कोच के कारण वह किल््चिज्ज्ञ 
हो जाता । यही जीव का त्रङ्प्यहै।` 

चातूरूप्य का व्णंन करते हुए कहा गया है कि जीव शून्य, प्राण, 
पूर्यष्टक, तथा देह कै कारण चार र्पो वाला होता है। इसके लिए प्रमाता 
अन्तःकरण, बहिःकरण तथा भावभूमिका-ये अन्य संज्ञाय भीदी गयी हैं।' 


णेव-सिद्धान्त के अनुसार-- 
स चको द्विरूपस्त्रिमयश्चतुरात्मा सप्तपञ्चकस्वभावः । 
प्रत्यभिज्ञाहूदयम्‌, सूत्र ७, पृ० २२ 


१--प्रकाशेनात्मनो द्येको ग्राह्यग्राहकतावशात्‌ । 


दरूप्यं तत््िरूपत्वं ज्ञानाकारक्रियात्मना । 
ल० तं० ) ६1४० 


२--सप्तपञ्चकरूपत्वं तत्त्वतत्त्वस्थितौ स्थितम्‌ । 
वही, ६।४१ 
३-ज्ञानक्रियास्वरूपाणां सङ्कोचस्त्रिविघस्तु यः। 
तस्य विद्धि त्निरूपत्वं तस्य व्याख्यामिमां णु ॥ 
मायया ज्ञानसङ्कोचः ज्ञानं र्वर्यात्करियाव्ययः । 
अशक्तेरणुता सूपे त्रिधंव व्यपदिश्यते ॥ 
अण्‌: किच्चित्कर्च॑व किञ्चिज्ज्ञदचायमित्युत ॥ 
वही, ७।२५-६७ 


४-- तस्याः स्मृताश्चतस्रो मे दशास्त्रिदशपुरङ्गव ॥ 
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क ङ क 
१६०८ लध््मीतन््र-- चमं ओर दशन 


तुरीयावस्था मे यह्‌ आत्मा शून्यमय, सुपुप्तिमे प्राणमय, स्वप्न में पुयंष्टक- 
मान्न तथ जाग्रद्वस्थामे देह्स्वभाव वाला होता है । तुरीयावस्थामेंप्राणभी 
विनिवतित हो जाते ह । उस समय जीव स्वात्मसत्ता-मात्र वाले होने के कारण 
शून्यमय कहा जातादहै। सुषुप्तिमेप्राणही व्याप्तहो जाते हँ इस कारण 
उस अवस्थामें जीव को प्राणमय कहा गया है । स्वप्नावस्था में प्रमाता नियत 
सूक्ष्म शरीर को धारण करता है । इस सूक्ष्म शरीर को ही पुर्यष्टकं कहते है । 
पुयंष्टक का अथं है आठ कीपुरी। वे आठ ह -प्राण, भूत, कमं, इन्द्रियगण, 
प्राकृत गृण (सत्व, रजस्‌, तमस्‌), प्राग्वासना, अविद्या तथा लिङ्क । 

ज ग्रडवस्थामे जीव अपनी देट्‌से युक्त दहो जाता है । यह चतुथं रूप 
हे । यही चातुरात्म्य है । 

सप्तपञ्चकरूपत्व के अन्तर्गत पञ्चत्रिणत्‌ तत्त्वों की गणना की गयी हे । 
ये तत्तव निम्नलिखित है 


१ प्रथ्वी <८--रूप 
२-जल ९-- स्पशं 
३-तेज १०- शव्द 
४-- वायु ११- उपस्थ 
५--आकाश १२- पायु 
६-- गन्ध १३- पाद 
ऽ--रस १४- पाणि 


रे 


प्रमातेति विवा त्वेका तदन्तःकरणं परा। 
वहिःकरणमन्या च चतुर्थी भावभूमिका ॥ 





वही, ६।२३४,३५ 
१ चात्ररूप्यं तु यत्तस्य तदिहैकमनाः श्यृणु । 
अद्यं शून्यमयो माता मूर्छादौ परिकीतितः॥ 
ततः प्राणमयो माता सुषुप्तौ परिकीर्तितः । 
प्राणा एव प्रतायन्ते सुषुप्तौ पुरुषस्य तु ॥ 
मूर्छाविषोपघातादौ प्राणोऽपि विनिवर्तते । 
केवलं स्वात्मसत्तंव ततः शून्यस्तदा पुमान्‌ ।। 
तृतीयोऽष्टपुरीमात्रः स्वप्ने माता प्रकीतितः। 
प्राणा भूतानि कर्माणि करणानि त्रयो गृणाः ॥ 
प्राग्वासना अविद्या च लिङ्गं पुर्यष्टकं मतम्‌ । 
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जीव-तत्त्वे १६९ 


१५- वाक्‌ २६- माया 
१६ घ्राण २७-- सत्त्व 

१७- जिह्वा २८--रजस्‌ 

१८- चक्ष २९ तमस्‌ 

१९- त्वक्‌ २०- काल 

२०-- श्रोत्र ३१- नियति 
२१--मनस्‌ ३२- क्ति 

२२ अहङ्कार ३३- पुरुष 

२२- वुद्धि ३४-- परम व्योमन्‌ 
२४ प्रकृति ३५ भगवान्‌ । 

२५ म्रसूति 


यह लक्ष्मीतन्त्र के अनुसार जीव का स्वरूप कहा गया दहै। इतना 
निश्चित है कि परस्पर प्रभावित होते हुए भी इनमें पर्याप्त अन्तर है । 

इसके पूवं भी यह कटा जा चुकादहै कि शेव दशंन के अन्तगंत भी जीवं 
को एकरूप, द्विरूप, त्रिरूप, चतुरूप तथा सप्तपञ्चवक-स्वभाव वाला कहा 
गया है । 

जहां तक जीव के एकरूपत्व का प्रन है श्रत्यभिनज्ञाहदयम्‌* के अन्तगंत 
क्षेमराज का स्पष्ट कथन है कि एक आत्मा चिदात्मा शिव भट्टारकदही रहै, 
अन्य कोई नहीं, क्योकि प्रकाश का देश काल आदि से जन्य किसी भ्रकार का 


स्वप्नेऽन्तःकरणेनेव स्वैरं हि परिवतंते ॥ 
चेष्टमानः स्वदेहेन देही जाग्रद्दशां गतः। 
चातूरूप्यमिदं पुसः ,** < << 
वही, ७।१९-२४ 
१--स्थूलसृक्ष्मविभेदेन भूतानि दश खानि च॥ 
ज्ञानकमंविभेदेन त्रीण्यन्तःकरणानि च। 
प्रकृतिरच प्रसूतिश्च माया सत्त्वं रजस्तमः ॥ 
कालश्च नियतिः शक्तिः पुरुषः परमं नभः । 
भगवानिति तत्त्वानि सात्वतः समधीयते। 
| वही, ६।४२-४४ 


२-म्रत्यभिज्ञाहदयम्‌, सु° ७ 
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हूः १७० लक्ष्मौतन्त्र- धर्म ओौर दरन 


भेद नहीं होता है 1" लक्ष्मीतन्तर का कथन दहै कि आत्मा प्रकाण स्वरूप होने के 
कारण एक रूप है 1* यद्यपि लक्ष्मीतन््रमें इस विषय का विस्तृत विवेचन 
नहीं है तथापि इतना स्पष्टहै कि इसमे भी शिव-भट्‌टारक के स्थानापन्न 
परमात्मा ही एक आत्मा दै । 
द्विरूपत्व का उल्लेख करते हुए प्रत्यभिज्ञाहूदय का कथनदहै किप्रकाश 
ही जव प्राण आदिसे सद्धु.चितहोनेके कारण सङ्कु.चित अथं की ग्राहकता 
को प्राप्त होता है, तव प्रकाशरूपत्व तथा सङ्कोचावभास-रूपत्व के कारण उसे 
द्विरूप कहते हँ 1 सम्भवतः इसी प्रकार का अर्थं लक्ष्मीतन्त्र में बताया गयाहै। 
यथाग्राह्य ओर ग्राहकता के कारण आत्मा द्विरूप होता है 1 
कारमीर एव दशन के अनुसार आणव, मायीय तथा कामं मलोसे 
आवृत होने के कारण आत्मा त्रिमय होतादहै1* आणवमल मूल मल दहै, 
जिसके द्वारा चिदात्मा जीवमें अपूणंता आती है । इसके अनन्तर मायीय मल 
के द्वारा भिन्न वेद्यप्रथात्व की प्राप्ति होतीदहै। कामं मल अहङ्कार के प्रभाव 
से ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय हारा कयि गये कर्मोकी वासनाओं को कहते ह 1 
अत्यन्त सङ्कोच को प्राप्त हुए शुभ अशुभ कर्मो के अनुष्ठान को कार्ममल कहते 
है ।* स्पष्ट है कि लक्ष्मीतन््र या अहिर्वृल्न्यसंहिता में कटे गये जीव के 
१- निर्णीतद्‌ शा चिदात्मा शिवभट्‌टारक एव एक आत्मा, न तु अन्यः करिचत्‌ 
प्रकाशस्य देशकालादिभिः भेदायोगात्‌ जडस्य तु ग्राहकत्वानुपपत्तेः । 
प्रत्यभिज्ञाहूदय, ७, प° १५ 
२-प्रकाशेनात्मनो ह्येको 0८0 + 
ल० तभ०, ६1४० 
३- प्रकाश एव यतः स्वातन्त्यात्‌ गृहीतप्राणादिसङ्कोचः सङ्कु .चिताथंग्राहक- 
 तामदनुते, ततः असौ प्रकाशरूपत्व-स ङ्गोचावभासवत्त्वाम्यां द्विरूपः । 
प्रत्यभिज्ञाहूदय, ७, पृ०° १५ 
४-- --~ -- ्राह्यग्राहकतावशात्‌ । 
दरूपयम्‌ भ 1 


ल० त9०, ६।४० 
५-आणवमायीयकामंमलावृतत्वात्‌ त्रिमयः। 


प्रत्यभिज्ञाहद्रय, ७, पु० १५ 
६ क्रियाशक्तिः क्रमेण भेदे .--.-- अत्यन्तं परिभिततां प्राप्ता शुभाशुमानु- 
ष्ठानमयं कार्म मलम्‌ । 
प्रत्यभभिज्ञाहदय, ९०, पु० २२ 
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जीव-त त्वं १७१ 


व्रिरूपत्व के साथ नाम माव्रका ही साम्यहै। शैवदर्शन में उक्त त्रिमयत्व 
पाञ्चरात्र के त्रिरूपत्वसे सरवंथा भिन्न है । पञ्च या (माया सहित) षट्‌ कञ्चुकं 
के साथ इनका कुछ साम्य अवद्य देखा जा सकता ह । = श्रँडर का कथन है 
कि जनणूत्व, किल्चिज्जञत्व, तथा किञ्चित्कतुःत्व मशः शव दर्शन के नियति, 
विद्या तथा कला नामक कञ्चुको के समान है । * वस्तुतः चिदात्मा की सवंकतृत्व 
सवज्ञत्व, पुरणंत्व, नित्यत्व तथा व्यापकत्व नामक शक्तियां सङ्कोच को प्राप्त 
होती हुई क्रमशः कला, विद्या, राग, काल ओौर नियति नामक पञ्च कञ्चुकं 
केखूपमे भासित होती हैँ ।* इस प्रकार यह्‌ तो स्पष्ट ही है करि लक्ष्मीतन्त्र में 
या अहिर्बृल्न्यसंहिता में क्रिया, ज्ञान तथा आकार की दुष्टि से जिस त्रिरूपत्व 
कावणन टै वह शैव दशंन के नियति, विद्या तथा कला नामक कञ्चुको के 
समान दहै । 
हां तक चातूरूप्य का प्रन टै नाम कौीदुष्टि से शंवदशंन तथा 

लक्ष्मीतन्त्र मे किसी प्रकार का अन्तर नहीं है । दोनों के अन्तगत शून्य, प्राण, 
पुयेष्टक तथा शरीर-ये चार रूप रह ।र 

पुथंष्टक को लेकर स्वयं शैव दशंनमे दो धारायें ह । एक के अनुसार 
पञ्च प्राण (५), ज्ञानेन्द्रिय (१), कर्मे््रिय (१) तथा बुद्धि ही पुरयष्टक है। 





1-- (2 77171107€8€ा1027, १2६ 25 01 102707€7€व4 $ 9०266 
(101 1०1६६, भगाल 7 ०००६९, 0# 702८2 07 ऽ 2६21 
16511161101. 16 [पला 25 ५५८ 110 2176263 + 15 06 2 16 
{1४6 (07, लापता 21202, 5>) = 117011200705 97 10€ ऽप 
८2116 ८५८25, 271 1116 (गााद्लप्०या जा छपा 
(\/0 0६[1€ाः (1217115, {0 ९५६ (1086 2 नना वल--प0न0ःः 271 
°न.व<--2601641787 276 अ0ऽगाप्षदङक वतल८2] णपा पाल 
{८4445 62116 174) ३पत 4. 

4. 0., ए. 90 

२- तथा सर्वकत्‌^त्वसवंज्ञत्वपणंत्वनित्यत्वग्यापकत्वशक्तयः सङ्कोचं गृह्ाना 
यथाक्रमं कलाविद्यारागकालनियतिरूपतया भान्ति । 

प्रत्यभिज्ञाहूदय, ९, १० २२ 


शुन्यप्राणपूर्यष्टकशरीरस्वभावत्वात्‌ चतुरात्मा । 





३ 
वही, ७, प° १६ 


तथा 
ल ०तं०, ७।१९- २३ 
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१७२ 


लक्ष्मौतन्त्र-- धमं ओर दशंन 


दूसरी धारा के अनुसार पञ्चतन्मात्र (५), मन (१), अहङ्कार (१) तथा 


बुद्धि (१) पुर्येष्टक हैँ ।* तक्ष्मीतन्त्र के अनुसार पुर्यष्टक इन दोनों धारां 


से भिन्न है) 


सप्तपञ्चक रूपत्व के भी दो अथं किये गये हैँ । सप्तपञ्चक अर्थात्‌ ३५ 
तत्तव स्वभाव वाला । लक्ष्मीतन्त्र मे भी सप्तपञ्चक का यही अथं किया गया 
है किन्तु वे पतीस तत्त्व कौन कौनसे रहै? इस प्रदन को लेकर थोड़ा अन्तर 
है \ लक्ष्मीतन्त्र मे उक्त ३५ तत्त्वों का वर्णन पहले कियाजा चुका है। शेव 


= ज = या-क = 


दशंन के अनुसार ३५ तत्त्व निम्नलिखित हैः- 


१--रिव 
२- सदाशिव 
३-ईदवर 
४-- शुद्धविद्या 
माया 
६- कला 
७-- विद्या 
८-राग 
९-काल 

१०- नियति 
११- पुरुष 
१२- प्रकृति 
१३- बुद्धि 
१४- अहङ्कार 
१५- मन 

१६-- श्रोत्र 
१७- त्वक्‌ 

१ ८--चल्ल्‌ 








१९-- जिह्वा 
२०--घ्राण 
२१-- वाक्‌ 
२२-पाणि 
२३- पाद 
२४ पायु 
२५- उपस्थ 
२६-णन्द 
२७- स्पशं 
२८-रूप 
२९- रस 
२० गत्ध 
३१- आकाण 
३२- वायु 
३२३- वल्लि 
३४- सलिल 
३५-- भूमि । 





१- प्राणादिपञ्चकं वुद्धीद्द्रियवरगः कमं न्दरिगणो निद्चयात्मिका यतो धीव्यंज्यते 
तन्मात्रपञ्चक मनोऽहं बुद्धय इत्यन्ये ॥ 


ईरवरप्रत्यभिज्ञाविमशिनी, ३।२, प° २६३--६४ 
२ प्राणा भूतानि कर्माणि करणानि त्रयो गुणाः । 


क । ह 


प्राग्वासना अविद्या च लिङ्गं प्यंष्टकं मतम्‌ ।॥ ल०तं०, ७।२२, २३ 
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जीव-तत्त्व १७३ 

सप्तपञ्चक के दूसरे अथं के अनुसार सप्त का अथं टै प्रमातुसप्तक तथा 
पञ्चक का अधं है--चित्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान, क्रिया शक्ति रूप होते हृए 
भी कला, विद्या, राग, काल, नियति कञ्चुको से सद्कुचित होना 1 

इससे इतना तो स्पष्ट हो'टी जाता दै कि प्रक्रत प्रसङ्खं में लक्ष्मीतन्त्र तथां 
शव दशंन में वहत साम्य दै। यह कहना अव्यधिक कठिन दै किं दोनों में कौन 
किससे प्रभावितदटै, तथापि डों० श्रंडर का यह्‌ कथन है कि पाञ्चरात्र मतका 
माया कोश ही शैव दर्शन के अन्तगंत पञ्चकञ्चुकों के रूपमे विकसित हुआ 
भौर वाद में पञ्चकञ्चूकों ने पाञ्चरात्र सिद्धान्तको प्रभावित किया ।` 


आनन्त्य 

स।ङख्य दशंन की भांति पाञ्चरात्र सिद्धान्त में भी जीवों को प्रति- 
रारीर भिन्न माना गया है । लक्ष्मीतन्त्रमें जीव को अनन्त कहा गया हे ।' 
प्रकृति तथा पुरुष में यह्‌ भी एक वंलक्षण्य है कि प्रकृति एक है जव क्रि पुरुष 
अनन्त। अन्य कु उद्धरणों से ज्ञात होता है कि जीवों का वहुत्व सनातन टे ।` 








१--सप्तपञ्चकानि--शिवादिपृथिव्यन्तानि पञ्चतिरात्तत््वानि तत्स्वभावः । 
तथा शिवादिसकलान्तप्रमातुसप्तकस्वरूपः। चिदानन्देच्छाज्ञानक्रियाशक्ति- 
रूपत्वेऽपि अख्यात्तिवशात्‌ कलाविद्यारागकालनियतिकञ्चुकवलिनत्वात्‌ 


पञ्चकस्वरूपः । | 
प्रत्यभिज्ञाहूदय, ७, पृ° १६ 


2--.16 22863722 १०८०९ ° ध1€ 412)2 2०62 285 


०९५५०८१ $ "€ 62125 310 € पफल्मङु गम "€ 
द्य, श्ल (ला ४06 [अला पपलाह 16 


2८472014: ` . 
7 . 27, . 90 ‰.7ि. 4, 
३--ह्ययनन्तो प्रतिसङ क्रमः, 
तथा 


शु द्धोऽनन्तो गुणात्मकः । | 
ल°०्त०, १६।१४. १९ 


द्रष्टव्य-अनन्तः, संख्यया ज्ञाना दिगुणैर्चापरिच्छिन्नः । 
ल०तं०्टी° » १६१४ 


४-- सरवे जीवाः सनातनाः । 
ल ०त ०, ७।१० 
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१७४ लक्ष्मीतन्त्र-- धमं ओर दशन 
विशिष्टाद्वैत दशन की यही स्थिति है। जहां कहींभी जीवोंके एकत्व का 
उल्लेख किया जाता है, उसका अथं स्वरूपतः एकत्व न होकर, उसी प्रकार का 


एकत्व है जिस प्रकार एक परिमाण वाले अनेक सुवणं घंटों में एक धट अथवा 
व्रीहिराशि के लिए एक ब्रीहि का ग्यवहारः ।" 


समत्व 


यद्यपि जीव अनन्त हैँ तथापि उनमें समत्व है । लोक में उनमें जो भेद 
दिखायी देता दहै उसका कारण जीवोंके कर्महीदहैँ।* जीवोंके पृण्यका 


तारतम्य ही इस वैषम्य काकारण है ।१ 


जीव तथा ईश्वर 


अन्य संहिताओं की भांति लक्ष्मीतन्त्र में भी जीव ओर ईइवर के सम्बन्ध 
के विषय मे अद्रेतपरक शब्दावली की शङ्का की जा सकती है। किन्तु वस्तुतः 
बरह्म के लिए निर्गण, निरञ्जन, निराकार आदि शब्दों के प्रसोग के अतिरिक्त 
मौर कुछ एेसा नहीं है जिससे अद्रैतपरक अथंकी राद्धाकीजा सके ।` 
वैष्णव ग्रन्थों मे प्रायः ईदवर को पिता, रक्षक, शेषी, भर्ता, स्वामी, आधार 


आदि कहा गया है 1 तथापि लक्ष्मीतन्त्र मे अधिकतर निम्नलिखित प्रकार के 
सम्बन्धो पर वल दिया गया है- 


१--स च प्रतिशरीरं भिन्नः । एकपरिमाणेषु अनेकेषु सूवर्णघटेषु एको घटः 
इति प्रतीतिवत्‌, त्रीहिराशौ एको ब्रीहिः इतिवच्च ज्ञानेकाकारतया 
एकत्वव्यवहारः । न तु स्वरूपेक्यं, प्रमाणवि रोधात्‌ । 

। यतीन्द्र ०, जी ०, १०४ 

२- सञ्चितं कमं सम्प्रक््य मिश्नां सृष्टिं करोम्यहम्‌ । 

ल०तं०, ३।३३ 
३- भेदोऽधिकारिणां पुण्यतारतम्येन जायते । 

9६ वही, ११।४१५ 

४-- वासुदेवः परं ब्रह्म गृणशून्यं निरञ्जनम्‌ । 

देशकालानवच्छिन्नमनाकारमनूपमम्‌ ॥ 

अहमित्येव तद्ब्रह्म स्वात्मसम्बोधि निगुणंम्‌ । 


वही, १४।२, २२।४, ५ 
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जीव-तत्त्व १७५ 
१--ईशे शितव्य, 
२--रक्ष्यरक्षक, 
३-आधाराधेय तथा 
४-नियन्तुनियाम्य । 

ईशेशितव्य भाव' सम्बन्ध, तथा नियन्तृनियाम्य भावः सम्बन्ध प्रायः 
एक ही अर्थं को व्यक्त करते हैँ । चित्‌ ओर अचित्‌ अर्थात्‌ जीव ओर प्रकृति 
ईशितव्य कोटि में आती हैँ अथवा नियाम्य कोटिमें आती हैँ तथा ईद्वर 
इन दोनों का नियमन करता है। इस कारण वह्‌ नियन्ता या ईण है । व्याख्या 
करते हृए कहा गया है कि कोई किसी का नियन्ता होता है तथा कोई किसी 
का । यह्‌ व्यवस्था जहाँ जाकर रुकती है अर्थात्‌ जो सवका (चिद्‌ अचिद्‌ का) 
नियन्त। होते हृए भी स्वयं नियाम्य न हो, वह परमात्मा या ईदवर है । चेतन . 
ओर अचेतन अर्थात्‌ जीव ओर प्रकृति उसके करोड में रहते हँ । ` सम्पूणं चेतन 
ओर अचेतन आवेय है, किन्तु ईश्वर सवका आधार है। यों तो जीव शुद्ध 
है, आनन्द स्वरूप है, किन्तु अनादि अविद्या के कारण उसका यह्‌ रूप तिरोहित 
हो जाता है । यह अविद्या विद्याके द्वारा तिरोहित होती है, जव जीव अपने 
वास्तविक स्वरूप को प्राप्त होता है। इसी कारण जीव ओर ईङवर के मध्यमे 
रक्ष्यरक्षक सम्बन्ध माना गया है ^ ईदवर रक्षक तथा तदन्यतिरिक्तं रक्ष्य है। 


१--ईशो नारायणो ज्ञेय ईशता तस्य चाप्यहम्‌ । 
ईशितव्यं तु विज्ञेयं चिदविच्च पुरन्दर ॥ 


वही, ३।१४ 
२- वही, २।२-४, ५०1७ 
३--करिचत्केषाच्चिदात्मा स्यात्तस्यान्येषां च कश्चन्‌ । 
तस्याप्यन्य इतीत्थं तु यत्रषा व्यवतिष्ठते ॥ 
अनवच्छिन्नरूपोऽहं परमात्मेति शन्ते । 
क्रोडीक्रुतमिदं सवं चेतन।चेनतात्मकम्‌ ॥ 
वही, २।२ ४ 
४-- आधा रोऽस्म्यशेषाणां नैवाधेयास्मि केनचित्‌ । 
वही, १४।४४ 


५- अविद्या सा तिरोभावं विद्यया याति वं यदा। 


9०९ # 9 9 88 9९9 * ९९ 
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१७६ लक्ष्मीतन्त्र--धमं जौर दर्शन 
वक्ष्मीतन्त्र के पचासवें अध्यायमें ईश्वर के गुणों के वर्णन के प्रसङ्ग में 
उपर्युर्लिखित सभी प्रकार के सम्बन्धो का वर्णन एक स्थल पर किया गया है ।' 


प्रायः सभी वैष्णवों के लिए ईश्वर पिता, माता, स्वामी आदि सभी कुछ हे। 
यामुनाचायं के शब्दों मे- 


पिता त्वं माता त्वं दयिततनयस्त्वं त्रियसुहृत्‌ 

त्वमेव त्वं मित्रं गुरुरसि गतिइचासि जगताम्‌ । 

त्वदीयस्त्वद्‌ भूत्यस्तव परिजनस्त्वद्‌गतिरहम्‌ 

प्रपन्नश्चवं सत्यहमपि तववास्मि हि भरः॥` 
इस प्रकार जीव स्वरूपतः नित्य, सववेज्ञ, सवंकृत्‌, अनणु, अनन्त, आनन्द 
स्वरूप होते हुए ईश्वर की अपेक्षा से ईशितव्य, आधेय, विधेय, नियाम्य, रक्ष्य 
आदि स्वरूपवाला है ।* जीव आर इदवर का यही सम्बन्ध है । अद्वैत मत के एकी- 
भाव सम्बन्ध का कोई प्रन नहीं उठता है पाञ्चरात्र संहिताओं मे इस प्रकार 
के सम्बन्ध के द्योतक शब्द आ जाते हैँ किन्तु कटीं भी पाञ्चरात्र के सिद्धान्त 
के सम्बन्धमे भ्रम नहीं होतादै। एकीभाव आदि शब्दों का अथं स्वरूपतः 


भ्रवतंयामि कारुण्याज्ज्ञानसद्‌ भावदशिनी । 
रक्ष्यरक्षकभावोऽयं सम्बन्धो विधयोद्र योः ॥ 


वही, ३।१७, १९ 
१-देवो नारायणो नाम जगतस्तस्थुषस्पत्िः । 
आत्मा च सवंलोकानां पडगुणानन्दविग्रह्‌ः । 
सर्व॑प्रकृतिरीशानः सवंत्नः सवं कार्यकृत्‌ । 
निरनिष्टोऽनवद्य इच सवंकलत्याणसंश्रयः ॥ 
तमसां तेजसां चैव भासकः स्वप्रकाणतः। 
अन्तर्यामी नियन्ता च भावाभावविभावितः।। 
शक्तिमान्‌ सकलाधारः सवंशक्तिमंदीरवरः । 
वही, ५०।५-८ 
२-स्तोत्ररत्त, ६० 
३-- स्वतः सुखी, उपाधिवशात्‌ संसारः 1 अयं च कर्ता भोक्ता शरीरी शरीरं 
च भवति । प्रकृत्यपेक्षया शरीरी, ईद्वरापेक्षया शरीरम्‌ । 


यतीन्द्र ०, जीव०, पृ १०५ 
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जीव-तत्त्व १७७ 


एकत्व नहीं है ।* ईरवर एक तत्त्व मात्र दै 1 जीव आर प्रकृति उसके अधीन 
दै, उसके स्वगत भेद हैँ ९ 


जीवों के प्रकार 


पाञ्चरात्र सम्प्रदाय के अनुसार जीवों के तीन प्रकार टै--(१) बद्ध, 
(२) मुक्त ओर (३) नित्य । विशिष्टाद्वैत दशन में जीवों के इस व्रिभाजन 
पर वल दिया गया है।ग लक्ष्मीतन्त्र मे यह्‌ विभाग स्पष्टतः निदिण्ट नहीं है 
तथापि उसमे वणित जीवों के स्वरूप पर ध्यान देने से स्पष्ट ज्ञात होता दै कि 
इस विभाजन को पूवं-मान्यताके रू्पमेंस्वीकार करके ही जीवों क स्वरूप के 
विषयमे कुछ कहा गया है । 

वद्ध जीववे हैँ जो जन्म-मरण आदि वन्धनो मे वधे है-संसार से वधे 
हुए हैँ ।* मृक्तजीव वे हैँ जो पहले वद्धथे किन्तु वादमें प्रपत्ति आदि 
उपायोंके द्वारा संसारसे मक्त हो कर अनन्त कालके लिए ब्रह्मानुभव को 
प्राप्त करते हैँ 1* नित्य जीववे हैँ जो अनादि कालसे ईश्वरके अनुकूल 


आचरण करते हुए ज्ञान-सङ्कोच से रहित स्वभाव वाले हैँ । इस कोटि में शेष, 


~ ~ 


1 : 211 €शला {€ ~ प०ढ1152416 1026 91 [€ प*्ढा§ श्ल 
{€ ०८्€श् 71<ॐ5 [07 11€ ए2्तैत्यवद्ााा 0101 (8 711 [एल 
६101 {11€ ऽ०पाऽ ए€्ल्ना1€ 12616211 0६ 7७॥ ८२ 1९. 


7. की. , ए. 93. 
२--अनवच्छिन्नरूपोऽहं परमात्मेति शन्यते । 
करोडीकृतमिदं सर्वं चेतनाचेनतात्मकम्‌ ॥ 

ल° तभ, र्य 


३- स जीवस्त्रिविधः वद्धमृक्तनित्यभेदात्‌ । 
यतीन्द्र ०, जीव ०, प° १०७ 


४-- तत वद्धा नाम मनिवृत्तसंसाराः। 
वही, जीव ०, षु १०५८ 


५-- मुक्तो नाम उप।यपरिग्रहणानन्तरं. . . उत्तरावधिरहितब्रह्मानुभववान्‌ यः 


स मुक्त इत्युच्चते । 
वही, पुऽ ११६-१२० 
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१७८ लक्ष्मीतन््र- धमं ओर दशन 


गरुड, विष्वक्सेन आदि आते है 1" 

लक्ष्मीतन्त्र को यह जीवों का विभाजन स्वीकार्य दै । तथा इनके उपयुक्त 
अथंकोभी स्वीकार किया गयाहै। लक्ष्मीतन्त्र के शब्दों मे जीव अनादि अविद्या 
से वेधे रहते है 1* साथ ही मक्त जीवों की सत्ता भी स्पष्ट रूपसे मानी गयी 
है 1* वस्तुतः वद्ध ओर मुक्त परस्पर सापेक्ष णव्द हैँ । यदि बन्धन दहै तो मुक्ति 
अवदय है; ओौर यदि मुक्ति दहै तो बन्धन भी अवश्य दहै । ब्रह्मा, शङ्कुर आदि को 
सूरि कटा गया है । इसी प्रसङ्खं मे अनन्त, गरुड, विष्वक्सेन आदि का उल्लेख 
किया गया है 1 पाञ्चरान्नर मतम इन्टींको नित्य जीव कहा गयादटै।* इस 
वर्णेन से यह स्पष्ट हो जातादहै कि यद्यपि यह विभाजन लक्ष्मीतन्त्र में स्पष्टतः 


च 


नहीं किया गया है तथापि इसे पूर्वं मान्यताकं रूपमे स्वीकार किया गयाहे। 


| पञ्चकृत्य 
। लक्ष्मी की भाति जीवके भीर्पाच कृत्य होतेदहं। वे येरटै--(१) 
सृष्टि, (२) स्थिति, (३) संहार, (४) तिरोभाव तथा (५) अनुग्रह्‌ । 


न क 


| १- नित्या नाम कदाचिदपि भगवदभिमतविरुद्धाचरणाभावेन ज्ञानसङ्कोच- 
) प्रस्खरहिता अनन्तगरुडविष्वक्सेनादयः । 

। वही ऽ, परऽ १२१ 
; २-चिच्छरकितिविमला शुद्धा चिन्मय्यानन्दरूपिणी । 
| अनाद्यविद्याविद्धेयमित्थं संसरति ध्रवम्‌ ॥ 

तथा अनाद्यविद्याविद्धानां जीवानाम्‌ ... --- ।. 
ल० तंऽ, ३।२६, ३३ 
३- सूयं कोरिप्रतीकाशाः पु्णन्द्रयुतसंनिभाः । 
यस्मिन्‌ पदे विराजन्ते मुक्ताः संसारवन्यनैः ॥ 
| वही, १५।१५ 
४- वेधसो यत्र॒ मोदन्ते शङ्कुराः सपुरन्दराः। 
सूरयो नित्यसंसिद्धाः सर्वदा सर्वंदशिनः॥ 
अनन्तविहगेशानविष्वक्सेनादयोऽमलाः । 
मदाज्ञाकारिणो यत्र॒ मोदन्ते सकलेङ्वराः । 
फ: वही, १७।१०-२२ 
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चयार 


नील, पीत आदि विषयों में जीव कीजो वत्ति होती है उसको सृष्टि कहते 
ह । विषयों मे जीव की आसक्ति को स्थिति कते ह । अन्य विषय को ग्रहण 
करने की इच्छा से ग्रहण कयि गये विषय से जो विराम होता दै उसे संहार का 
जाता है । ग्रहण क्रि गये व्रिपयसे विराम की वासना को जीव का तिरोभाव 
नामक कृत्य कहा गया है । तथा ग्रहृण क्रिये गये विषय से विराम की वासन 
कै विलापन को अनुग्रह कहा गया है ।' 


१-- विधत्ते पञ्नचकरृत्यादि जीवोऽयमपि नित्यदा । 
या वृत्तिर्नलिपीतादौ सृष्टिः सा कथिता बुधः ॥ 
सक्तेर्या विषये तत्र सा स्थितिः परिकीत्यंते । 
गृहीताद्विषयाद्योऽस्य विरामोऽन्यजिषुक्षया ॥ 
सा संहृतिस्समाल्याता तत्त्वशास्त्रविशारदः । 


तद वासना तिरोभावोऽनुग्रहस्तद्विलापनम्‌ ॥ 
वही, १३।२६-२९ 
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पञ्चम अध्याय 


मोक्ष ओर मोक्ष के उपाय 


मोक्ष का स्वरूप 


तद्विष्णोः परमं पदं सदा परयन्ति सूरयः 1" 
यहाँ प्रयुक्त सूरि शब्द का प्रायः विद्वान्‌ आदि अथं किया जाता हे 
किन्तु पाञ्चरात्र सम्प्रदाय के अनुसार सूरि णव्द का अथं है नित्यजीव । जीव 
तीन प्रकार के है, बद्ध, मुक्त ओर नित्य । नित्य-जीव वे हँ जिन्होने कभी बन्धन 
का अनुभव नहीं किया । अनन्त, गरूड, विष्वक्सेन आदि नित्य जीव सवदा 


१- ऋग्वेद, १।२२।२० 
२-इस श्रुति की व्याख्या करते हृए सायणाचायं का कथन है- 
सूरयः विद्वांसः ऋत्विगादयः विष्णोः सम्बन्धि परमं उक्कृष्टं तत्‌ शास्त- 
प्रसिद्धं॑पदं स्वगंस्थानम्‌ शास्त्रदृष्ट्या सवदा पद्यन्ति । 
वही, सायणभाष्य, १।२२।२० 
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मोक्ष ओर मोक्ष के उपाय १८१ 
ईदवर के अनुकूल आचरण करने वाले तथा सर्वज्ञ हैँ ।* इन्दं नित्य-जीवों को 
सूरि या नित्य-सुरि भी कहते ह । वेदान्तदेशिक ने भी उपयु क्त श्रुति में प्रयुक्त 
सूरि शब्द का अथं इसी प्रकार किया दै।२ श्रुति में प्रयुक्त परमप्दका 
अथं सायण ने विष्णु से सम्बद्ध उक्करष्ट स्वगंस्थान क्रिया है किन्तु 
पाञ्चरात्न सम्प्रदाय के अनुसार इस शब्द का अथं वंकुण्ठ-लोक है । विष्ण के 
परम-पद को प्राप्ति मोक्ष है--अर्थात्‌ इस अप्राकृत-देश-विशेष की प्राप्ति, 
परिपरणं आनन्द का अनुभव तथा उस देण से अपुनरावृत्ति ही मोक्ष है। इस 
श्रुति का लक्ष्मीतन्त्र में विस्तार किया गया है 1* लक्ष्मीतन्त्र का कथन कि 
करोड़ों सूर्यो के समान प्रकाशमान, सहस्रो पूणं चन्द्रमा के समान सांसारिकं 
वन्धनोंसे मुक्त लोग जिसस्थानमें विराजमान रहते है, इन्द्रिय आदि 
विकारों से रहित, आहार आदि से रहित, निर्मल तथा पाडगुण्य शरीर वाले 
एकान्ती लोग जहां हमे (लक्ष्मीनारायण) देखते है। वहीं नित्य-सिद्ध 
सवंदा सर्वदर्शी सूरिगण परम वैष्णव रूपका साक्षात्कार करते रहते ह“ 


१-- नित्याः नाम कदाचिदपि भगवदभिमतविरुद्धाचरणाभावेन ज्ञानसङ्कोच- 
प्रस ङ्गरहिता अनन्तगरुडविष्वक्सेनादयः। तेषामधिकारविशेषाः ईइवरस्य 
नित्येच्छयैव अनादित्वेन व्यवस्थिताः । एतेषामवतारास्तु भगवदवतारवद्‌ 

स्वेच्छयेव । 
यतीन्द्र ०, पु० १०७ 
अन्ये चानादिशुद्धाः श्रुतिसमधिगतास्सूरयस्सन्त्यसंख्याः । 
कर्माभिावादनादेनं तु भवति कदाप्येषु संसारबन्धः ॥ 
तत्त्वमुक्ताकलाप, जीव ०, ६६ 


यहां प्रयुक्त श्रुतिसमधिगता का अथं करते हुए वेदान्तदेशिक उपर्युक्त 


श्रुति की ओर ही सङ्केत करते हं 
भरुतिसमधिगताः सदा परयन्ति इति श्रुत्या निर्बाधिमधिगता इत्यथः । 
सवर्थथिसिद्धि, जीव ०-६६ 





२ 


३- ऋग्वेद, सायणभाष्य, १।२२।२० 
४--तयोर्नो परमं व्योम निर्दुःखं पदमृत्तमम्‌ । 
षाङ्गुण्यप्रसरो दिव्यः स्वाच्छन्योहेशतां गतः ॥ 
ल० तं०, १७।९ 


५--सूयंकोरिप्रतीकाशाः पूरणन्द्रयुतसन्निभाः । 
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१८२ लक्ष्मीतन्त्र--धम्मं ओर दर्शन 
दूसरे शब्दों मे परमात्मा का सतत अनुभव ही मोक्ष है । रामानुज समस्त पापों 
के नष्ट हो जाने पर प्राप्त होने वाले स्वाभाविक भगवदनुभव को ही मोक्ष 
कहते है ।` तिङद्खल सम्प्रदाय के अनुसार कंवत्य ही मोक्ष है। परिशुद्ध आत्मा 
का अनुभव ही मोक्ष है । परिशुद्ध चित्तत्व या आत्मा के अनुभव से प्राप्त होने 
वाला सुख निरचय ही विपयानन्दसे उत्कृष्ट है । आत्मतत्त्व के अनुभव से 
प्राप्त होने वाले सुख के विषय में गीता का कथनरहै कि योग के अम्याससे 
निरुद्ध चित्त जिस योगमे उपरत दहो जाताह ओर जिसमे आत्माके दारा 
आत्माको ही देखता हुआ आत्मा मे ही सन्तुष्ट हो जातादै। इस प्रकार वुद्धि- 
ग्राह्य, इन्द्रियातीत तथा आत्यन्तिक सुख को इस योग मे अनुभव करता है तथा 
इसमें स्थित होने पर वह्‌ फिर तत्त्व से विचलित नहीं होता । इस आत्मानुभव 
सुख को पाकर वह॒ अन्य किसीलाभको श्रेष्ठ नहीं मानता तथा भीषण दुःख 
से भी विचलित नहीं होता।` इसी आत्मानुभव को कंवल्य कहते हैँ । यह 


=-= त -- क 


यस्मिन्‌ पदे विराजन्ते मुक्ताः संसारबवन्धनंः ॥ 
इन्द्रियच्छिद्रविधुरा दयोतमानाश्च सवंतः। 
अनिष्यन्दा अनाहाराः पाडगुण्यतनवोऽमलाः ॥ 
एकान्तिनो महाभागा यत्र॒ पश्यन्ति नौ सदा ॥ 
सूरयो नित्यसंसिद्धाः सर्वदा सवंदणिनः। 
वेष्णवं परमं रूप साक्षात्कुवंन्ति यत्रते॥ 
वही, १७।१५-१९ 
१ तय्यन्तनिष्णातास्तु निखिलजगदेककारणस्याशेषहेयप्रत्यनीकानन्तज्ञाना- 
नन्दकस्वल्पस्य स्वाभाविकानवधिकातिशयासंख्येयकल्याणगुणाकरस्य 
सकलतरवि लक्षणस्य सर्वात्मभूतस्य परस्य ब्रह्मणद्शरीरतया प्रकारभ्रुत- 
स्यानुक्लापरिच्छन्नज्ञानस्वरूपस्य परमात्मानुभवेकरसस्य जीवस्यानादि- 
क्मरूपाविद्यातिरोहितस्वरूपस्याविद्योच्छेदपूवंकस्वाभाविकपरमात्मानुभव 
मेव मोक्षमा चक्षते । 
श्रीभाष्य, १।२।१२ ˆ 
२- यत्रोपरमते चित्तं निर्द्धं योगसेवया । 
यत्न चंवात्मनाऽऽत्मानं पइयन्नात्मनि तुष्यति ॥ 
सुखमात्यन्तिकं . यत्तद्‌बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम्‌ । 
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मोक्ष ओर मोक्ष के उपाय १८३ 


अनुभव विषय सुख से रहित तथा ब्रह्मानुभवसे मी रदित है । भगवदनुभव 
से रहित नित्य आत्मानुमव को ही मोश्न मानने वालों की आलोचना वेदान्त- 
देशिक ने यत्र तत्र की दहै । उनका कट्ना है कि कंवल्य को मोक्न मानना रामा- 
नुज सम्प्रदायके विरुद्ध तथा युक्तिरहित दै । जव सम्पूणं कर्मो काक्षयहो 
जायगा तो स्वाभाविक रूपका आविभाव होने से जीवों को ब्रह्मानुभव अवश्य 
होगा ओर कर्मं के ेष रहने पर संसार से मुक्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। 
यदि यह कटा जाय कि कंवल्य में भगवदनुभव के प्रतिवन्वक कर्मोका नाश 
न होने मे भगवदनुभव नटीं होततादै तो ठीक दहै किन्तु वे प्रतिबन्धक कमं 
भविष्यमेंमें भीनष्टन होगे इसमें क्या प्रमाण दहै ?* अतः विषय सुख के 
सामने कंवल्य सुख उत्कृष्ट है किन्तु ब्रह्मानुभवे प्राप्त होने वलि सुख के 
समक्ष अत्यन्त निकृष्ट है । इस प्रकार कंवल्य केवल गौण मोभ्न है परमात्मा- 
नुभवसे प्राप्त होने वाला सुख ही मुख्य मोक्षदै। विष्णुपुराण के अन्तरगत 
आत्मानुभव करने वालों अर्थात्‌ केवल्य चाहने वालों का स्थान तथा पर- 
मात्मानुभव करने वाले मुमृक्षुओं का स्थान पृथक्‌-पृथक्‌ वताते हुए कहा गया 
है कि आत्मानुभव से सन्तोष करने वाले कंवल्याथियों का स्थान अमृत है। 
एकान्ती ब्रह्मध्यान करने वाले योगियों का वही परम स्थान दै, जिसका दशंन 


५ जा कः =-= 


वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥ 
यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाविकं ततः । 
यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते । 

भ० गी°०, ६।२०-२२ 

१--अचिदनुभवादीर्व रानु भवाच्च विविक्तस्वरूपोऽनु भव इह तत्क वल्यशब्देन 


विवक्षितः । 
गी सं° र०, २७ 
२-केचित्त ब्रह्मानुभववमुख्येन नित्यमत्मानुभवमिच्छन्ति न तत्र॒ भाष्यका- 
रादिसम्प्रदायं युवितं वा पदयामः। निदशेषकमंक्षये स्वाभाविकरूपा- 
विभविन ब्रह्मानुभवावश्यम्भावात्‌, क्मंयोगे तु संसारप्रसङ्गाच्च । जरा- 
मरणादिहेतुभ्रूतसवं कमं विनाशादसंसारः, तावन्मात्रेण च मुक्तत्वन्यपदेशः, 
ब्रह्मानुभवप्रतिवन्धककर्मंणस्त्वविनाशात्तदनुमवा भाव इति चेत्‌, अस्त्वेवम्‌, 


एतत्कमंपरस्तादपि न नेक्ष्यतीत्यत्र न नियामकमस्ति । 
गी° ता० चं०, ८।२३, २४ 
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१८४ लक्ष्मीतन्व्र--धमं ओर दशंन 
सूरिगण करते रहते टै ।* इस कथन से ज्ञात होता कि कौवल्याधियोंका 
अमृत स्थान परम पद या मृख्य मोक्ष नहीं है । अनन्य होकर ब्रह्मव्यान करने- 
वाले यौगियों को प्राप्त होने वाला स्थान ही परम पददहै। वही मुख्य मोक्ष 
है । इस प्रकार श्रीवैष्णव सम्प्रदायके दो वर्गं (तिङ्खलै तथा बड़गलं) मोक्ष 
के विषय मे भिन्न-भिन्न मत रखते है । तिङ्खलं सम्प्रदाय के अनुसार आत्मानु- 
भव ही मुख्य मोक्ष है जव कि वडगलै सम्प्रदाय सतत परमात्मानुभव को 
मोक्ष मानता है । जहाँ तक लक्ष्मीतन्त्र का प्ररन है आत्मानुभव के पक्षमें 
प्रमाण नही भिलते, किन्तु परमात्मानुभव कै पक्ष में अनेक युक्तरयां प्राप्त 
होती ह | 
मोक्षप्राप्ति की अवस्था मे जीवात्मा परमात्मा के जिस स्वरूप का अनु- 
भव करता है उसका वर्णन भी लक्ष्मीतन्त्र मे किया गया है । यद्यपि अविरादि 
मागं का उल्लेख लक्ष्मीतन्त्र मे नहीं है तथापि जीव ईद्वर के जिस स्वरूप 
का साक्षात्कार अर्चिरादि मागं द्वारा करतादहै ईदवरकैे उसीरूपका वणंन 
लक्ष्मीतन्त्र मे किया गया है । संक्षेप मे अचिरादि मागं का अर्थं यह दहै-ईश्वर 
के द्वारा ही अचिरादि मागं से जीव नित्यविभूतिमें प्रवेश कराया जाता ह । 
अचिरादि मागं के अचिष्ठाष्तु देवता (अचि, दिन, शुक्लपक्ष, उत्तरायण, 
संवत्सर, वायु, सूं, चन्द्र, विद्युत्‌ पुरुष, वरुण, इन्द्र, प्रजापति) मागं में 


१--योगिनाममृतं स्थानं स्वात्मसन्तोषकारिणाम्‌ । 

एकान्तिनः सदा ब्रह्मध्यायिनो योगिनो हिये। 

तेषां तत्परमं स्थानं यद्र पडयन्ति सूरयः ॥ 
विष्णृपुराण, १।६।३८, ३९ 

२- एकान्तिनो महाभागा यत्र॒ पदयन्ति नौ सदा । 


सूरयो नित्यसंसिद्धाः सवंदा सवंदशिनः। 

वैष्णवं परमं रूपं साक्षात्कुवंन्ति यत्र ॒ते॥ 

| ल॒ ० तं०, १७।१७-१९ 

२३- तत्र दिव्यवपुः श्रीमान्‌ देवदेवो जनार्दनः । 
अनन्तभोगपयंङ्के निषण्णः ससुखोज्ज्वले । 
विज्ञान श्वयंवीयंस्थंः शक्तितेजोवलोल्वणैः ॥ 
आयुं भू षणेदिव्ये रद्‌ भूतः समलङ्कु. तः । 
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मोक्ष ओर मोक्ष के उपाय १८५ 
जीवात्मा का स्वागत करते हैँ । इसके पञ्चात्‌ विरजा नदी आती दह । इस 
विरजा नदी को पार करके जीव नित्यविभ्रूतिमें प्रवेण करतादै। यहीं वह 
नित्य जीवों तथा मुक्त जीवों के मध्य पहुचतादहै। यहीं पर वह परसिपणं 
ब्रह्मानन्द का अनुभव करता दै । यही मोक्न या परम पद दै 1 लक्ष्मीतन्त्र में इस 
अचिरादि मागं का उल्लेख नहीं है किन्तु अचिरादि मागंद्वारा जीव जिस 
परत्रह्य के स्वरूप का साक्षात्कार करता टै वही स्वरूप लक्ष्मीतन्वर के अनुसार 
मुमृक्षु के लिए अनुभाव्य है । अतः यह कल्पना की जा सकती हैँ किं अचिरादि 
मागं लक्ष्मीतन्त्र को इष्टटै। यद्यपि इस कल्पना में कोई निश्चित प्रमाण 
नहीं दै । 

परम पदकोप्राप्त करलेने के वाद जीव अनवरत ब्रह्मानन्द का अनुभव 
करतादहै। उक्त आनन्दम कभी भी विच्छेद नहीं होता । पुनरावृत्ति भी 
नहीं होती 1 

मोक्ष चार प्रकार का माना गया है--(१) सालोक्य, (२) 
सारूप्य, (३) सामीप्य तथा (४) सायुज्य । जिस दिव्य देश में 
ईश्वरः निवास करता है उसी देश मे निवास करना सालोक्य-मुक्ति 
कहटलाती है । ईश्वर के समानही रूपको वारण कर लेना सारूप्य-मुक्ति 
है। ईदवर का सामीप्य प्राप्त कर लेना सामीप्य-मुक्ति कहलती दै। 
है । ईश्वर के समान अनन्द का अनुभव करना ही सायुज्यमुक्ति कटी जाती 





~~ 


पञ्चात्मना सुपणन पक्षिराजेन सेवितः ॥ 
आस्ते नारायणः श्रीमान्‌ वासुदेवः सनातनः । 
सुकुमारो युवा देवः श्रीवत्सकृतलक्षणः। 
चतुर्भुजो विशालाक्षः किरीटी कौस्तुभं वहन्‌ ॥ 
हारनूपुरकेगूरकाञ्चीपीताम्बरोज्ज्वलः । 
राजराजोऽखिलस्यास्य विङवस्य परमेइवरः ॥ 
कान्तस्य तस्य देवस्य विष्णोः सद्गुणशालिनः । 
दयिर्ताहं सदा देवी ज्ञानानन्दमयी परा । 


अनवद्यानवद्याङ्खो नित्यं तद्धमधमिणी ॥ 
वही, १७।२२-३१ 


१-- प्राप्यते परमं धाम यतो नावतंते पुनः । 
अहिर्बु०, ३७।२६ 
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१८६ लक्ष्मीतन्त्र--धर्मं ओर दर्शन 
है । वस्तुतः सायुज्य-म्क्ति ही वास्तविक" मुक्ति है 1 सायुज्य वास्तविक मोक्ष 
इसलिए है क्योकि जीवात्मा सालोक्य, सारूप्य तथा सामीप्य मोक्ष को प्राप्त 
करनेके बाद टी सायुज्य मोक्षको प्राप्त करतादहै। विरजानदी कोपार 
कर जीवात्मा नित्यविभूति मे प्रवेण करता है जिसमें ईश्वर का निवास दहै। 
इस लोक मे निवास करना ही जीवात्मा का सालोक्य-मोक्ष दै । इस मुक्ति को 
प्राप्त करने कै वाद मुक्तात्मा ईद्वर के समान ही विग्रह्‌को घारण करताहै। 
मुक्तात्मा का ईर्वर के समान रूप को धारण करना ही सारूप्य-मुक्ति कटी 
जाती है । सारूप्य-मुक्ति को प्राप्त करने के पश्चात्‌ मुक्तात्मा ईश्वर के समीप 
पहु चता ह । इसी को सामीप्य मुक्ति कहते हैँ । इन तीनो सालोक्य, सारूप्य, 
ओर सामीप्य मुक्ति को प्राप्त करने के वाद मुक्तात्मा ईश्वरके समानी 
आनन्द का अनुभव करता है । इसी को सायुज्यमुक्ति कटते हँ । इस प्रकार 
सायुज्यमुक्ति के अन्तगंत अन्य मुवितयां अन्तभूत ह। अतः सायुज्य-मोक्ष ही 
मुख्य मोक्ष है अन्य तीनों प्रकार के मोक्ष गौण रह । लक्ष्मीतन्त्र में सायुज्य को 
ही मोक्ष मानागया है। नामतः सायुज्य-मृक्तिका निर्देश नहीं है किन्तु 
परिपूणं ब्रह्मानुभव को मोक्ष मानने के कारण निरिचत हो जात। है कि लक्ष्मी- 
तन्त्र मे सायुज्य-मोक्ष का ही प्रतिपादन दै। 


मोक्ष के उपाय 


लक्मीतन्त्र के पन्द्रह्वे, सोनट्वे ओर सवर्वे अन्थायों के अन्दर मोक्ष के 
उपायो का वणेन है । मुमुक्षु के लिए पर-त्रह्मको प्रप्त करने का विज्ञान के 
अतिरिक्त ओर कोई मागं नहींदै। यहज्ञान विवेक से उत्पन्न होने वाला 
तथा वासुदेव मात्र विषय वाला है। यह्‌ ज्ञान अपुनरावृत्तिका कारण दहै। 
इस ज्ञान के उत्पन्न होने मे चार कारण दै।* इन्हीं चार कारणों को मोक्ष के 





१--मुक्तियों के विषय में प्रसिद्ध दै 
लोकेषु विष्णोनिऽ्वसन्ति केचित्‌ 
सामीप्यमिच्छन्ति च केचिदन्ये । 
अन्ये तु रूपं रदुशं भजन्ते 
सायुज्यमन्ये स तु मोक्ष उक्तः। 
सच्चरित्ररक्षा, प° ५२ पर उद्धृत 
र्-त्रह्म नारायणं मां यज्ज्ञानेनाप्नुयाद्यतिः। 
पन्था नान्योऽस्ति विज्ञानादयनाय विपदिचताम्‌ ॥ 
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मोक्ष ओर मोक्ष के उपाय १८७ 


उपाय या सावन कटा गया टे * मोक के उपाय अयोलिखित ट- 


१-- कर्मः 

२्- सांख्य, 

३- योग तथा 
४-- न्यास । 





१- कमं 


अपने वर्णं तथा आश्रम से सम्बद्ध कर्मकरो ही मोक्ष के उपायके रूपमे 

स्वीकार किया गया है । भगवद्‌गीता इसकी पुष्टि करतीदटै-- 
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः 1 

कमं तीन प्रकारके होते ै--(१) नित्य, (२) नेमित्तिक, तथा 
(३) काम्य । प्रतिदिन सायं तथा प्रातः कर्तव्य के ल्प में कयि जाने 
वाले कमं नित्य हं । यथा-सायं जुहोति, भरातजुहोति' आदि । निमित्त से 
किया जने वाला कमं नैमित्तक कर्मकहा जाता ह । यथा-“अग्नये पयिक्ृते 
पूरोडाशमष्टाकपालं निवपेत्‌ ।' फल-विशेष की कामना से कयि गये कमं काम्य- 
कर्म कटे जाते हैँ । यथ।-'अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगंकामः,' 'वायन्यं उवेतमालभेत 


ज्ञानं तच्च विवेकोत्थं सर्वतः शुद्धमव्रणम्‌ । 
वासृदेवेकविषयमपुनभंवकारणम्‌ ॥ 
ज्ञाने तस्मिन्‌ समुत्पन्ने विशते मामनन्तरम्‌ । 
तस्तेरुपायैः म्रीताहं जीवानाममलात्मनाम्‌ ॥ 
उद्‌भावयामि तज्ज्ञानमात्मज्योतिप्रदशंकम्‌ । 
उपायास्ते च चत्वारो मम प्रीतिविवधनाः॥ 
ल० तं०, १५।११-१४ 
१--उपायांइचतुरः शक्त ऋणु मत्प्रीतिवधेनान्‌ । 
यैरहं परमां प्रीति यास्याम्यनपगामिनीम्‌ ॥ 
स्वजाति विहितं कमं सांख्यं योगस्तथंव च । 
सवत्यागश्च ॒विद्रद्भिरुपायाः कथिता इमे । 
वही, १५।१६, १७ 
२-भ० गी०, १८।४५ 
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१८८ लक्ष्मीतन्त्र-घमं ओर दशंन 


भूतिकामः' । इन कर्मो को अकामहत कटा गया है ।* अकामहत कर्म का अथं | 
दै विना कामनाके कयि जाने वाले कर्मं । इस प्रकार काम्य कमंकाभी | 
बिना कामना के अनुष्ठान स्वीकार किया गया है । | 
कर्मो का सन्न्यास चार प्रकार का होता है -- (१) मन्त्रोक्त देवता मे, 
(२) प्रकृति मे, (३) इन्द्रियों में अथवा (४) वासुदेव में ।* मन्त्रोक्त 
देवता आदिमे कमं का सन्न्यास बुभुक्षु लोग करते हैँ तथा मुमुक्षु लोग कमं 
का सन्न्यास वासुदेवम करते दहै । वासुदेव में सवंप्रथम कतु त्व का सन्न्यास, 
अनन्तर फल का सन्न्यास तथा कर्मो काभी सन्न्यास करना चाहिए ।* गीता के | 
तीसरे अध्याय के अन्दर प्रकृतिके गणोमें या ईइवर में कर्तव्य का न्यास 
करके कर्मं करने का उपदेश किया गयादहै। प्रकरृतिमे कर्तव्य का आरोप 
करने के विषय में गीता का कथन है कि सारे क्म प्रकृतिके गुणोंकेद्वाराही 
कयि जाते ह किन्तु अहङ्कार से विमूढ आत्मा "तै कर्ता ह" एेसा समन्ता है। 
ओर जो तत्त्वज्ञ है वह प्रकृति केगुण टी अपने कार्यो में विद्यमान है' एेसा 
जानकर भ कर्ता ह्‌" यह नहीं समज्ञता 1 
मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा" 
वासुदेव मं पूर्वोक्त सर्वप्रथम कर्तव्य का सन्न्यास, फिर फल का सन्न्यास 


जा 


१--अकामहतसंसिद्धं कर्मं तत्‌ पूवंसावनम्‌ । 


वही, १५।१९ 
२ चतुविधस्तु सन्यासः तत्र कार्यो विपदिचता । 
मन्त्ोक्तदेवतायां वा प्रकृताविन्द्रियेषु वा । 
परस्मिन्‌ देवदेवे वा वासुदेवे जनादंने ॥ 
वही, १५।१९, २० 
३- पूवं कत्‌ त्वसनन्यासः फलसन्यास एव च । 
कमंणामपि सन्यासो देवदेवे जनार्दने ॥ 
वही, १५।२१ 


४- प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सवशः । 
अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताऽहमिति मन्यते ॥ 
तत्त्ववित्तु महावाहो गृणकमं विभागयोः । | 
गुणा गुणेषु तन्त इति मत्वा न सज्जते ॥ ्‌ 

भऽ्गी०, २।२७, २८ 

--वही, ३।३० 


((-0. ^\॥<0॥ 81781811\/8 58051९11 81151180, | (6010८. 14111260 0 91 \41/11181<51111| २९७5686 6806111 


मोक्ष ओर मोक्ष के उपाय १८९ 


अपैर कमं का सन्न्यास गीता की इस उक्ति का अथं प्रतीत होता दै। गीता के 
इसी इलोक पर रामानुज के भाष्य से लक्ष्मीतन्त्रोक्त वासुदेव में कतंव्य के सन्न्यास 
कातथा गीता के प्रस्तुत लोक का भाव स्पष्ट हो जाता दहै। रामानुज का कथन 
है कि परमपुरुष, सर्वशेषी, सर्वेदवर अपने जीवात्मा रूप कर्ता के द्वारा अपने ही 
उपकरणों से अपनी ही आराधना के लिए स्वयमेव अपना कमं करवाता है 1 
चार प्रकार के सन्न्यास लक्ष्मीतन्त्र की अपनी विशेषता है । 

इस प्रकार शास्त्रोक्त नित्य, नैमित्तिक ओर काम्यकर्मोको करता हआ 
ईरवर के आराधन का इच्छुक ईदवर को सदा के लिए प्रसन्न कर लेता है ।` 


२-सांख्य 
मोक्ष का दूसरा उपाय है--सांख्य अर्थात्‌ ज्ञान । लक्ष्मीतन्त्र के अनुसार 
सांख्यशास्त्र में कही गयी संख्याभों अर्थात्‌ ज्ञान के तीन प्रकार हं 
(१) लौकिकी संख्या 
(२) चचंनात्मिका संख्या, 
(२) समीचीना घी । 
इन तीन संख्याओं अर्थात्‌ ज्ञानों के समूह को सांख्य कटा जाता है ।` 


(१) लौकिकी संख्या 
लौकिक विषयों से सम्बद्ध संख्या या ज्ञान को लौकिकी संख्या कहते ह । 


सांख्यदशन मे प्रतिपादित पञ्चविशति तत्त्वों का ज्ञान तथा ईश्वर का ज्ञान 
इस कोटिमे आता है । सांख्य दशंन का ही विषय लक्ष्मीतन्त्र मे अपने ढगसे 


१-- स्वकीयेनात्मना कर्वरा स्वकी्यंश्चोपकरणंस्स्वाराधनेकप्रयोजनाय 

परमपुरुषस्सर्वंशेषी सर्वेश्वरः स्वयमेव स्वकर्माणि कारयति । 

गी०्भा० ) २३।३० 
२-लऽतं०, १५।२२ 
३--संख्यास्तिसो हि मन्तव्याः सांख्यशास्तरनिदशिताः । 

प्रथमा लौकिकी संख्या द्वितीया चचंनात्मिका ॥ 

समीचीना तुया घीः सा तृतीया परिपठ्यते । 

सं ख्यात्रयसमूहो य: सांख्यं तत्परिपट्यते ॥ 

वही, १५।२४, २५ 
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१९० लक्ष्मीतन्- घमं ओर दशंन 


प्रस्तुत किया गया है । यथा-तत्त्व दो प्रकार के है-१-चित्तत्व, २-अकित्तत्व । 
अचित्तत्व प्रकृति ही दै । प्रकृति आठ प्रकार की है-1--प्रृथिवी, २-जल, 
३-- तेज, ४--वायु, भ--आकाण, ६--अह कार, ७-- महान्‌, ओर -प्रकृति 
गीता में भी यही आठ प्रकृतिर्या वतायी गयी ह ।* लक्ष्मीतन्तर मेँ इन आों 
प्रकृतियों कां सांख्यदर्णेन के साध समन्वय किया गया है । इन्हीं प्रकृतियों कौ एक 
एक करके व्याख्या की गयी है । 
परक्रृति के अन्य तीन प्रकार वताते हुए कहा गथा टै कि १--माया, २ 
प्रसूति तथा ३-गृणात्मिका नामक भेदो से प्रकृति न्निविधा है ° यद्यपि प्रकृति 
सृक्ष्म ही है तथापि उसी मे सूक्ष्म, सूक््मतर तथा सृक्ष्मतमये तीन भेद हो 
जाते हैँ । इनमे माया सूक्ष्मतम है । निःसक्त होते हृए भी आसक्त, अद्धंत, 
निड्चल, ओर अनस्वर जो अचेतनो की परम सूक्ष्मता दहै उसे माया कहते हं 
तथा तीनों गुणो का उन्मेष होने पर इसे गृणात्मिका कहते टै । अन्यक्त, 
अक्षर, योनि, अविद्या, त्रिगुणा, स्थिति, माया, स्वभाव-यह प्रकृति के अवान्तर 
भेदो को मिलाकर पर्यायवाची शब्द हैँ ।* प्रकृति के तीन गुण होते ह १-सत्त्व, 
२-रजस्‌, ३-तमस्‌ । इनमे सत्व गुण लघ्‌, सुख रूप तथा अचञ्चल होता हे । 
चैतन्य का उन्मेष कराने वाला प्रकाश इसका स्वभावदटै ।* रजो गृण भी लघु 


१-- पृथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च । 
अहङ्कारो महांइ्चेव प्रकृतिः परमा तथा ।। 
एताः प्रकृतयस्त्वष्टौ .. . ॥। 


वही, १५।२६, २७ 
२- भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 


अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ 


भभ्गी०, ७।४ 
३- प्रकृतिस्त्रिविधा प्रोक्ता मायासूतिर्गणात्मिका ॥ 
ल ०त०, १५।२७ 
४--अन्यक्तमक्षरं योनिरविद्या त्रिगुणा स्थितिः । 
माया स्वभाव इत्याद्याः शब्दाः पर्यायवाचकाः 
वही, १५।३० 


५- तत्न सत्त्वं लघुं ज्ञेयं सुखरूपमचजञ्चलम्‌ । 
प्रकाणो नाम तद्‌ वृत्तिश्चेतन्योद्‌ ग्रहणात्मकः 1 
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ता है किन्तु दुःखरूप ओर चञ्चल है । प्रवृत्ति इसका स्वभाव दहै । तमो गुण 
गुरु, मोटरूप ओर चञ्चल है 1 स्वापन लक्षण वाला बन्धन ही इसका स्तभाव 
दै । इन्द्रिय तथा विषयों में स्थित वे गण चित्त पर अधिष्ठित होकर सुख, दुःख 
ओर मोह को उत्पन्न करतेर्ह। गृणदही कमं करते एसी जिस की बुद्धिहो 
जाती दै व्ह गुणों के बन्धन से मृक्त हौ जाता हे । 
गणो की साम्यावस्था का नाम प्रक्रति टै तथा उनकी वंषम्यावस्थाही 
महान्‌ टै । महान्‌ तीन प्रकारका होता है १-- सात्त्विक, २-राजस तथा 
३-- तामस । सात्त्विक महान्‌ वुद्धि है, राजस महान्‌ प्राण, तथा तामस महान्‌ 
काल टै । अव्यवसाय या निण्चयात्मक जान का कारण वुद्धि दहै, प्राण प्रयत्न 
का तथा काल परिणामका कारण है ।' 
महान्‌ से अहङ्कार की उत्पत्ति होती दै । यह अहद्धार भी तीन प्रकार 
का है --(१) सात्विक, २-राजस तथा ₹--तामस। तामस अहङ्कारसे 
आकाण आदि पांच तन्मात्रं की उत्पत्ति होती ह । सात्विक अहङ्कारस पांच 
जञानेन्दरियां उत्पन्न होती हैँ । राजस अहङ्कार से पांच कर्मन्दरि्यां, तथा सात्विक 
ओर राजस दोनों से मन की उत्पत्ति होती टै 1 इस प्रकार प्रकृति एक, सवक 
मूलभूत तथा अनादि है । महान्‌, अहङ्कार तथा पञ्चतन्मात्र कायं ओर कारण 
दोनों हैँ । पञ्चतन्मात्र से पञ्च महाभूतो की उत्पत्ति होती ह । पांच महाभूत, 
पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कमंन्द्रियां तथा मन यह सोलह विकार रैँ। इस प्रकार 
चौवीस तत्त्व होते है ।* प्रकृति अपने तेइस विकारोंसे समन्वित है । यह 
साम्यावस्या मे अव्यक्त तथा परिणति अवस्था में व्यक्त होती है। इसे अचित्‌ 


तत्त्व कहते हँ । 


१ वही, १६।२-४ 

२ वही, १६।५, ६ 

३--अत्र प्रकृतिरेकंव मूलभूता सनातनी । 
महदायास्तु सप्तान्ये कायंकारणरूपिणः ॥ 
तन्मात्नेम्यः समूद्भूता विशेषा वियदादयः । 
बुद्धिकर्म न्द्रियगणा पञ्चकौ मन एव च ॥ 
विकारा एव विज्ञेया एते षोडशचिन्तकः । 


चतुविंशतिरेतानि तत्वानि कथितानि ते ॥ 
वही, १६।७- १० 
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चित्‌ तत्व के दो भेद होते है १-जीव, २-ईदवर । इस प्रकार प्रकृति 
या अचित्‌ तत्त्व के चौबीस ओर चित्तत्त्व के दो भेद मिलाकर छन्बीस तत्त्व हुए । 

यह लोकविषयक ज्ञान दहै! इसी कारण इसे लौकिकी संख्या कहते हैँ । 
तत्त्वो को सववेप्रथम (१) अचित्‌ तत्व ओर (२) चित्‌ तत्त्व में विभाजित 
करके अचित्‌ तत्त्व के चौवीकस्र तथा चित्‌ तत्वके दो भेद; कुल भिलाकर 
छन्बीस प्रकार के तत्त्वों का परिगीलन इस कोटि में किया जातादै। इसे निम्न 
सारणी दारा स्पष्ट किया जा सकता है :- 


चित्ततत्व अचित्तच्व (प्रकृति) 
| | महान्‌ 
जीव ईङ्वर | 
अहङ्कार 

[ ---- क ब कः 
सात्त्विक राजस त।मस 

न | | 

(9 | 

मन पांच कमं च्या पांच तन्मात्र 

| 
पाच ज्ञानेन्द्रियां पांच महाभूत 


(मन को उत्पत्ति सात्त्विक ओर राजस दोनों अहङ्कारो से होती दै) 


(२) चचंनात्मिका संख्या 


प्रकृति ओर पुरुष के साधम्यं ओौर वधम्यं का पुनः पुनः परिणशीलन 
करना ही चचंनात्मिका संख्या है । प्रकृति ओर पुरुष दोनों स्वभावतः असक्त होते 
हृए भी सक्त के समान स्थित होते हँ। दोनों ही लिङ्खग्राह्य है अर्थात्‌ अनुमेय 
ह । दोनों ही नित्य तथा अलिङ्खरहै। यही प्रकृति ओर परुष के साधम्यं हैँ ।' 


१--इमौ स्वरसतोऽसक्तौ सक्तात्मानाविव स्थितौ । 
प्रकृतिः पुरुषद्चेव महद्‌ म्यश्च॒ महत्तरौ ॥ 
लिङ्खगग्राह्यावुभौ नित्यावलिङ्गौ चाप्युभावपि 1 
साघम्यमेवमाद्येवमनयोरुन्नयेद्‌ बुधः ॥ 


वही, १६।१५, १३ 
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१-- दोनों स्वभावतः असक्त होते हए भी सक्त के समान स्थित होते दै, 
२--दोनो लिङ्धग्राह्य है, 
३-दोनों नित्य है तथा 
४--दोनों अलिङ्खदटै। 
प्रकृति ओर पुरुष के साधम्यं का विवेचन करने के पद्चात्‌ इन दोनों के 
वंधमम्यं का निरूपण भी सांख्य दर्शन के अनुसार क्रिया गया है ।* लक्ष्मीतन्तर 
मे वणित वंवम्ये इस प्रकार है- 


प्रकृति पुरुष 
१ त्रिगृणा निगुण 
२-परिणाभिनी अपरिणामी 
३--अविवेका विवेकी 
४-- सामान्या असाधारण (प्रतिपिण्ड विभिन्न) 
भ--विषय अविषय 
६--अचेतना चेतन 


(३) समीचीना धी 


तीसरी संख्या का नाम है-समीचीना घी । ततत्व-गणना का सम्यक्‌ 
परिणीलन करने के वाद प्रकृति ओर पुरूष के साधम्यं ओौर वंवम्यं का पुन; 
पुनः परिशीलन करना चाहिए । इस प्रकार पुनः पुनः परिशीलन करने से 
समीचीन-संख्या का उदय होता है। यही परम संख्या या परम ज्ञान 


१--वेधम्यंमनयोः शक्र कथ्यमानं निबोध मे । 
प्रकृतिस्त्रिगुणा नित्यं सततं परिणामिनी ॥ 
अविवेकाप्यणुद्धा च सवंजीवस्षमा सदा । 
विषयोऽचेतना चैव सुखदुःख विमोहिनी ॥ 
वही १६।१७, १८ 


दरष्टव्य-- 
त्रिगुणम विवेकिविषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधमि । 
व्यक्तं तथा प्रधानं तद्विपरीतस्तया च पुमान्‌ ॥ | 
सां० का०, ११ 
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१९४ लक्ष्मीतन्तर- धमं ओर दशंनः 


है । यह्‌ संख्या नामक मोक्ष का द्वितीय उपाय दहै ।' 


२३--योग 


मोक्ष प्राप्ति का तीसरा उपायहै--योग । योग दो प्रकार का होता है 
(१) समाधि 
(२) संयम 
उत्थान से रहित यम आदि अद्धो स उत्पन्न होने वाली परब्रह्म में 
स्थिति को ही समाधि कहते हैँ । यम आदि अद्धो काञअभिप्राय योग-दर्णन में 
स्वीकृत अष्टाद्ख (यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, व्यान 
ओर समाधि) सहीदटै। ध्यान, ध्याता ओर ध्येय के विभाग से रहित, ब्रह्म 
ज्ञानियों की यह साक्षात्कारमयी स्थिति ईङ्वर की प्रसन्नता से ही उत्पन्न होती 
है ।२ ईदवर को लक्ष्यमे रख कर किया जाने वाला सत्कमंही संयमे । 
संयम भीदो प्रकार का कहा गया है-- 
(१) शारीरिक 
(२) मानसिक 
सम्भवतः संयम के इन दो भेदों को अधिक स्पष्ट समज्ञ कर लक्ष्मीतन्त् 
मे इनको व्याख्या नहीं की गयी है । 


मोक्ष के इन तीनों उपायो (कमं, ज्ञान ओर भक्ति) मे कार्यकारण का 
सम्बन्ध हे। 


१--या ततत्वगणना संख्या तां पूरा शीलयेद्‌ बुषः। 
ततः साधम्यंवेधम्यंस्वरूपप्रभवादिकम्‌ ॥। 
कुर्याच्चर्चात्मिकां संख्यां शास्त्रतत्त्वोपदेशजाम्‌ । 
चर्चायामिह संख्यायां सिद्धायाममलात्मनि ॥ 
उदेति या समीचीना संख्या सत्ततत्वगोचरा । 
एषा सा परमा संख्या मत्प्रसादसमुद्‌भवा ॥ 


ल०तं०, १६।२६१ २८ 
२- योगस्तु द्विविधः प्रोक्तः समाधिः सयमस्तथा । 


वही, १३।६० 
३- वही, १६।२१., ३२ 
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कमंसे ज्ञान ओौरज्ञान से भक्ति होती है ।' लक्ष्मीतन्त का कथन दहै कि ईदवर 
कमं नामक उपायसे प्रसन्नो कर वबरुद्धि-योग को प्रदान करता है । जिसको सांख्य- 
योग नामक द्वितीय उपाय कटा गया है। गास््रजन्य होने के कारण यह परोक्ष 
निर्णय (ज्ञान) जव दृढता को प्राप्त हो जाता है तो प्रत्यक्षता को प्राप्त करता 
हुआ वह ईश्वर को प्रसन्नकरतादटै। जव वहे ईद्वर को स्वरूप, गण आदि 
वेभवोंसे जान तेताटै तो उसे विवेकजन्य प्रव्यक्ष-ज्ान प्राप्त होता दै । इसी 
को तृतीय उपाय का प्रथम प्रकार अर्थात्‌ समावि कहते है ।* तीसरे उपाय अथात्‌ 
भविति का दूसरा प्रकार संयमदहै। तीनो प्रकार के भोगो स उत्पन्न हुआ यह 
भगवान्‌ की अत्यन्त प्रीतिका कारण दटै। इसमे विष्ण्‌-णकव्त्ति लक्ष्मी तथा 
नारायण आराध्यदहं। 
इस प्रकार लक्ष्मीतन्तर में कर्म, ज्ञान ओर भविति नाम के तीन उपायों 
का विधान किया गया । किन्तु ये तीनों उपाय चतुथं न्यास नामक उपाय के 
समक्ष महत्वहीन हो जाते ह । क्योक्रि तीनो उपाय समय-सापक्ष तथा दुष्कर 
टँ । इसके विपरीत न्यास सुकर तथा अविलम्ब फल देने वाला होता ह । 


५- त्यास 

मोक्ष प्राप्ति का चतुर्थं उपाय है न्यास । पूर्वोक्ति कमं, सांख्य तथा योग 
नाम के तीनों उपायों मे असमथं लोगों के लिए न्यास्र-योग नामक चतुथं उपाय 
का वर्णन किया गया है। इसी को निक्षेप, सन्न्यास, त्याग ओर शरणागति भी 
कहते हैँ ।“ न्यास के विषय में गीता का निम्नलिखित वचन प्रायः प्रमाण माना 
जाता हैः- 





१--स्वधमंजानवेराग्यसाध्यभक्त्येकगोचरः । 
नारायणः परं ब्रह्म ॥ 
गी ०सभ०, १ 
२ ल०तं° १३।३५--३८ 
तथा द्रष्टव्य-- तृतीयस्तु समाध्यात्मा प्रत्यक्षे विप्लवो दृढः । 
प्रकृष्टसत्त्वसम्भूतः प्रसादातिशयो हि सः ॥। 
वही, १३।३९ 
३-- वही, १६।४०, ४१ 
४--निक्षेपापरपर्यायो न्यासः पञ्चाङ्खसंयुतः । 
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१९६ लक्ष्मीतन््र- धमं ओर दशन 


सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 
अहु त्वा सवेपपेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः 11 
श्रीवेष्णव सम्प्रदायमे इस इलोक को शरणागति मन्त्र या चरममन्त्र 
भी कहा जाता है। लक्ष्मीतन््र में प्रायः इसी शैलीमे उवत अथं अर्थात्‌ 
रारणागति का विघान किया गया हैः 


ब्रह्मविद्या 


न्यास योग उपनिषदो.मे प्रतिपादित एक ब्रह्मविद्या है 1 उपनिषदों मे जहां 

ब्रह्म, जीव ओर प्रकृति तथा उनके परस्पर सम्बन्ध आदि का विवेचन ह वहीं 
ब्रह्मानुभव को साधनभूत वत्तीस ब्रह्मविद्याओं काभी वर्णन हुं जिनका 
अभ्यास मुमुक्षु लोगो को करना चाहिए । इन ब्रह्मविद्याओं कौ उपासना भी 
कटते हैँ । इनमे न्यास भी एक ब्रह्मविद्या हँ । इसका प्रतिपादन करने वाली 





संन्यासस्त्याग इत्युक्तः शरणागतिरित्यपि ॥ 


वही, १७।७५ 
१-भभ्गी° १८१६६ 
२- तत्र वर्मन्‌ परित्यज्य सर्वानुच्चावचा _्गकान्‌ । 
संसारानलसंतप्तो मामेकां शरणं त्रजत्‌ ॥ 
अहं हि शरणं प्राप्ता नरेणानन्यचेतसा । 
प्रापयाम्यात्मनात्मानं नि्धूताखिलकल्मषम्‌ ॥ 
लशऽ्तं० १३।४३, ४४ 
३ वतीस ब्रह्मविद्याएं निम्नलिखित ह - 


१-अक्षरविद्या १०--उषस्तिकविद्या 
२-अक्षिस्थ सत्यब्रह्यविदया ११--गायत्तीविद्या 

३- अङ्क. ष्टप्रमितविद्या १२-गाग्यक्षरविद्या 
४-अन्तरादिविद्या १३- ज्योतिषां ज्योतिविद्या 
५-आकाशविधा १४ त्रिमात्तप्रणवविद्या 
६-आनन्दमयविद्या १५ दहरविद्या 
७-ईशावास्यविद्या १३-नाचिकेतविद्या 
८--उदालकान्तर्यामिविद्या १७-न्यासविद्या 
९उपकोसलविद्या १८-पञ्चाग्निविद्या 
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मोक्ष ओर मोशन के उपायं १९७ 


दो श्रृतियां हैँ ।' 

पाञ्चरात्र साहित्यक अन्दर इस न्यासिविश्ा क विगर वंन है । 
मोक्ष के अन्य तीन उपायतो केवल गणना के लिएर्ह। पाज्चरात्न सम्प्रदाय 
मुख्य रूप से मोक्ष का उपाय न्यास या शरणागति को ही मानता है। लक्ष्मी- 
तन्त्र मे इसी विषय का व्णंन है । 


न्यास की आवश्यकता 

प्रन उठता है कि अन्य तीन प्रकार के मोक्ष के उपायों के होते हृए इसं 
चौथे उपाय की क्या आवदयकता थी ? अथवा उन सभी उपायों के सामने इस 
उपाय में कितनी सामथ्यं है ? जहां तक कर्म, सांख्य तथा योग नामकं उपायों 
की उपयोगिता का प्रदन दहै, यह कहा गया दहै कि शीघ्रतासे बीतते हए स्मय 
के कारण उन उपायों का अनुष्ठान सम्भव नहींदै, अर्थात्‌ यहं सभी उपाय 


१९-परंज्योतिविद्या २६-मैत्रेयीविया 
२०-पर्यङ्कुविद्या २७- वैरवनरविद्या 
२१-- प्रतदंनविद्या २८-व्याहूतिविद्या 
२२ प्राणविद्या २९ शाण्डिल्यविद्या 
२३-वालाकिविद्ा ३०- संवग विद्या 
२४ भूमविद्या ३१-सत्यकामविद्या 
२५ मधुविया ३२-सद्ि्या 


१-- वे श्रृतियां निम्नलिखित है 
(१) वसुरण्यो विभ्रुरसि प्राणे त्वमसि संधाता ब्रह्मन्‌ त्वमसि विहवधत्ते- 
जोदास्त्वमस्यग्निरसि वचदास्त्वमसि सू्यंस्य दुम्नोदास्त्वमसि 
चन्द्रमस उपयाम गृहीतोऽसि ब्रह्मणे त्वामहम्‌ ओमित्यात्मानं 
युञ्जीत । 
नारायणीयोपनिंषत्‌, ७९ 
(२) यो ब्रह्माणं विदधाति पूवं 
यो वै वेदां इच प्रहिणोति तस्मै । 
तं ह देवमात्मवुद्धिप्रकाशं । 
मुमुक्षवे शरणमहं प्रपद्ये । 
श्वेत ° ॐ०, ६।१८ 
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१९८ लक्ष्मीतन्त्र--वमं ओर दर्शन 





समयसाघ्य हैं । यह काल स्वयं व्यतीत होता हुआ जीवों के ज्ञान, सत्त्व, बल, 
ओर आयु को नष्ट करता है। अन्तःकरण मे निवास करने वाली विविध प्रकार 
को वासनाएं कालके वशमे होकर शरीरियों को यातना पहु चाती हैँ 1" अतः 
एक एेसे उपाय की आवद्यक्तादटै जोसुकर तथा शीघ्र फल प्रदान करने 
वालाहो 1: इस प्रकारके उपायकं ख्य मे शरणागति, प्रपत्ति, निक्षेप, न्यास 
या सन्यास नामक्र उपाय का उगदेण किया गया दहै । कर्मयोगी, ज्ञानयोगी तथा 
भक्तियोगी सभी शरणागत के समक्ष नगण्य हं |° 

लक्ष्मीतन्त्र मे केई स्श्रलो पर कर्म, ज्ञान ओर भक्ति की अपेक्षा प्रपत्ति 
की महिमा का गान किया गया हे ।* अतः मुख्य उपायतो न्यासही दहै, अन्य 
तीन उपाय उतने महत्त्वपूणं नहीं । 


षड्विधा शरणागति 
शरणागति नामक चतुथं उपायके छह अद्ध होते दै!“ वे अङ्घ अधो- 
लिखित है-- 
१--आनुकल्य-स ङ्गुतप, 


१--ल० तं ०, १७।५०-५३ 
२- गेन त्वं बत संरब्धः प्राणिनः लालयिष्यसि। 
प्रब्रूहि तमुपायं मे प्रणतायै जनादन ॥ 


वही, १७।५४ 
३--सत्कमंनिरताः शुद्धाः सांख्ययोगविदस्तथा । 


नाहेन्ति शरणस्थस्य कलां कोटितमीमपि ॥ 


वही, १७।६३ 
४--उपायाः क्रियमाणास्ते नैव स्युस्तारका मम। 
तथा-- 


उपायाश्चोदिताः शास्त्र मे स्युस्तारकास्तरयः । 


वही, २८।१३, ५०।२१६ 
५--षडङ्खं तमुपायं च श्यणु मे पद्‌मसम्भवे। 
आनुकूल्यस्य सङ्कल्पः प्रातिक्‌ल्यस्य वजंनम्‌ । 
रक्षिष्यतीति विदवासो गोप्तृत्ववरणं तथा । 
आत्मनिक्षेपकापेण्ये षड्विधा शरणागतिः ॥। 


वही, १७।५९-६१ 
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मोक्ष ओर मोक्ष के उपायं १९९ 


२- प्रातिकूल्य-वजं न, 

३--ईडइवर रक्षा करेगा- यह विश्वास, 
४-- रक्षक के रूपमे ईदवर का वरण, 
५--आत्मनिक्षेप ओर 

६- कार्पण्य । 


छह अद्धो वाली शरणागति मं पञ्चम आत्मनिक्षेप अङ्खी तथा शेष पांच 
अङ्घ दहै । णरणागति के लिए इन अङ्को की अत्यन्त आवश्यकता है । इनके 
विना शरणागति पूणं नहीं हो पाती । यह अङ्खाङ््गिभाव-सम्बन्ध अट्‌ठाइस्ें 
अध्यायमें स्पष्ट हो जाता है जहां पर प्रपत्तिकोपांच अङ्धोसे युक्त कट्‌ 
गया हे । ' यद्यपि “षड ङ्ख तमृपायम्‌'* तथा “पडविधा शरणागतिः" जं सी उक्तियों 
के परचात्‌ प्रपत्ति को पाँच अद्खोसे युक्त कटने में कुछ विरोध सा दिखाई 
देत! है परन्तु वस्तुतः विरोध नहींहै। अङ्क पांचर्टै तथा एक अङ्खीटै। 
अङ्घ तथा अङ्खगी दोनों को मिलाकर “षड्विधा शरणागतिः आदि उक्तियां 
कही गयी हैँ । 


१. आनुकूल्य-संकल्प 


मे सदव ईदइवर के अनुकूल आचरण करूगा-टेसे सङ्खल्पकोही 
अ1नुकूल्य-स ्गुल्प कहते हँ । किन्तु यह ईदइवर के अनुकूल रहने का भाव 
(ईश्वरानुकूलता) तव तक असम्भव है जव तक सरवभूतानुक्लता अर्थात्‌ सभी 
प्राणियों के प्रति अनुकूल रहने का भाव नहीं उत्पन्न होता है । स्व॑भ्रुतानुक्लता 
को अधिक महत्त्व प्रदान करने का कारण यहीदहै कि ईङवर ही सभी प्राणियों 
के अन्दर स्थित हैँ अर्थात्‌ अन्तर्यामिरूपमे विद्यमान दहै। इसी कारण ईदवर 
को भाति शरणागत को सभी प्राणियों मे अनुकूलता का आचरण करना 
चाहिए । न केवल शेषी ईइवर के प्रति ही अनुकूलता का आचरण करना 
चादिए, अपितु उसके शेषभूत सभी प्राणियों के प्रति भी अनुकूलता का अाचरण 


१- प्रपत्ति तां प्रयुञ्जीत स्वा ङ्गः पञ्चभिरन्विताम्‌ । 

वही, २८।११ 
२- वही, १७।५९ 
३- वही, १७।६१ 
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२०० लक्ष्मीतन्त्र 





धर्म ओर दशन 


करना चाहिए 1" 


२. प्रातिकूल्य-वजंन 


शरणागति का दूसरा अङ्क है--प्रतिक््‌ल आचरण का त्याग । प्रति- 
वल आचरण न करने कासद्भुल्प ही इस अद्ध का अभिप्राय दहै । जिस प्रकार 
आनुक्‌ ल्य-सङ्कुल्प का अथं है--ईद्वर के प्रति अनुकूल आचरणके समानी 
सभी प्राणियों के प्रतिं अनुकूलता का आचरण; उसी प्रकार प्रातिकूल्य-वजंन 
का भी तात्पयं है--शेषी ईदवर के प्रति प्रातिकूल्य-वजंन अर्थात्‌ प्रतिकूलता 
के आचरण का त्याग तथा उसी प्रकार समस्त प्राणियों के प्रति भी प्रतिकूलता 
कात्याग 1 


३. ईश्वर रक्षा करेगा'-यह विश्वास 


ददवर हमारी रक्षा करेगा, एेसा दृढ विवास ही शरणागति का चतुर्थं 
अङ्क 1 इसे महाविश्वास कहते है ।* इस अद्ध की विशेषता इस कारण दहै 
कि जब तक पुरुष अपनी रक्षाका भार ईइवर को नहीं सौपदेता तव तक ` 
शरणागति का कोई अथं नहींदै। ओर अपनी रक्नाके भार का न्यास महा- 
विशवास पूवक ही सम्भव दहै, क्योकि महाविश्वास के अभावमें वह्‌ अपनी 
रक्षा के विषयमे निभर नहीं टो सकता जव करि भरन्यस्त पुरुष को सवेथा 
निदिचन्त हो जाना चाहिए । इस कारण महाविइ्वास की शरणागति में अत्यन्त 
आवश्यकता हे ।" 


१-आनुकूल्यमिति प्रोक्तं सवंभूतानुक्‌लता । 

अन्तःस्थिताऽहं सर्वेषां भावानामिति निश्चयात्‌ ॥ 

मयीव सर्वभूतेषु हयानुकूल्यं समाचरेत्‌ । 
वही, १७।६६, ६७ 

२-मयीव स्वंभूतेषु हयानुक्त्यं समाचरेत्‌ । 

तथेव प्रातिकूल्यं च भूतेषु परिवर्जयेत ॥ 
वही, १७।६७ 

२३-अनन्यसाव्ये स्वाभीष्टे महाविदवासपूवेकम्‌ । 
नि° र० मे उदाहृत 

४- भक्तेः सूपसदत्वाच्च कपायोगाच्च शारवतात्‌ । 

ईणेशितव्यसम्बन्धादनिद्प्रथमादपि ॥ 
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नक 


मोक्न ओर मोक्न के उपाय २०१ 


४. गोप्तृत्व-वरण 

ईङ्वर के गोप्ता या रक्षक के रूपमे वरण को ही गोप्तुत्व-वरण कहते 
दै । जव मुमुक्षु अपनी रक्षाके लिए स्वयं ईदवरसे प्राथेना करता दहै उस 
स्थिति मेही ईश्वर उसकी रक्षा करतादहै। यहाँ पर प्रस्न यह उकठ्तादहै कि 
ईदवर तो सर्वज्ञ, सर्वकृत्‌ तथा परम कारुणिक भीदै; इस कारण वह्‌ 
स्वयं जान सकता है कि क्रिमे करुणा की आवद्यकता दै तथा करुणापू्वंक 
उसकी रक्षा भी कर सकतादहै; तो फिर रक्नाकरनेके लिए उसे प्राथेनाकी 
अपेला क्यो होती है? वही व्यवित रक्नाकर सक्रतादहै जिसमेये तीन गुण 
टो-(१) ज्ञान, (२) शक्ति तथा (३) कस्णा। इन गुणों के अभावमें 
कोई भी पुरुष किसी की रक्षा नहीं कर सकता । ईदवर में ये तीनों गुण वि्य- 
मान्‌ हैँ । अतः ईदवर रक्षा करनेमं सक्षम है। फिर करिप्त कारण ईश्वर को 
रक्षा करने के लिए प्रार्थना की प्रतीक्षा टोतीदै? इस प्रदन का उत्तर देते 
हए कहा गया है-- 

सवंज्ञो हि विद्वेशः सदा कारूणिकोऽपि सन्‌ । 
संसारतन््रवाहित्वाद्रक्षपिक्षामपेक्षते ॥ ` 

अर्थात्‌ स्वंज्ञ, विद्वेश तथा कारुणिक होते हुए मी ईश्वर संसार 
तन्त्र का वहन करने के लिए अथवा लीला-विभूति के निवरहि के लिए रक्षाकी 
अपेक्षा करता है। क्योंकि यदि स्वेच्छा से वह किती की रक्षा अथवा अर्षा 
करतादटैतो उसे वैषम्यनघं.ण्य दोषकी प्राप्ति होती है ओर विना किसी 
अपेक्षाके सभीकी रक्षा कर देने पर धमं ओर अधमं, न्याय ओर अन्याय 
तथा कृत्य ओर अकृत्य का सङ्कर हो जायगा । अतः रक्षा के लिए प्रार्थना की 
अत्यन्त आवश्यकता दहै । गोप्तृत्व का लक्षण है कि ईदवर करुणावान्‌, समर्थं 
तथा प्राणियों का स्वामी होता हआ भी प्राना के विना रका नहीं करेगा । 
इस प्रकार प्रा्थंनावुद्धि वाले पुरुष के रक्षित होने को गोप्त्रत्व वरण 
कहते हैँ । ° 





रक्षिष्यत्यनुक्‌लान्न इति या सुदृढा मतिः। 
सविदइवासो भवेच्छक्र सवंदुष्करृतिनाशन । 
ल० तं०, १७।७०-७२ 
१-- वही, १७।७९, ८० 
२-करुणावानपि व्यक्तं शक्तः स्वाम्यपि देहिनाम्‌ । 
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२०२ लक्ष्मीतन्त्र-वमं ओर दशंन 
५. आत्म-निक्षेप 


शरणागति मे यह आत्मसमपणही अद्धीदहै तथा. आनुकूल्य-सङ्कुल्प 
आदि इसके पांच अद्ध है । लक्ष्मीतन्त्र मे आत्म-निक्षेप का अथं बताते हए 
कहा गया है कि ईश्वर के द्वारा संरक्षित पुरुष का फलमें स्वामित्व का अभाव 
तथा ईइवर के प्रति उस फलके समर्पणको ही अात्मनिक्षेप कहते हैँ 1 
आत्मनिवेदन, आत्मसमपंण, आत्मन्यास, आत्महविस्‌, आत्मसन्यास, आत्मत्याग 
तथा आत्मनिक्षेप आदि शब्दों का यही तात्पयं है। आत्मा ओर आत्मीय का 
भरन्यास ही आत्मनिक्षेप है । जसा कि कहा गया है- 
आत्मात्मीयभरन्यासो ह्यात्मनिक्षेप उच्यते । 
स्वरूप, फल ओर उपाय, इन तीनों के समपण का शरणागति 
कहते है । मं मरा नहीं ह, मै ईदखवरका हू, जवम स्वयं मेरानहींह्‌ 
तब अन्य कोई वस्तु किस प्रकार मेरी हा सकतीरहै। इस प्रकार के अनु- 
सन्धान को स्वरूप-समपण कहते हँ । जव वह यह समक्ता है कि प्राप्त 
फलो का स्वामीमे नहीं हु, ईइवर ही उन फलों का भोक्ता है, तव 
इस प्रकर के ज्ञान को फल-समपण कते ट । शरणागत केवल इतना ही नहीं 
करता, अपितु रक्षाका भार भी समपित करदेतादहै। वहस्वयंतोरक्षाके 
उपायो मे अशक्त दै, इस करण वदु यद्‌ दपिघ्व भी ईश्वर कोसौपदेता है। 
इसको भरर समर्पण कृते है । इन तीनौं प्रकारके समपंणों को वेदान्तदेशिक 
ने इस प्रकर कट्‌ दै--"मे, मेरी रन्नाकाभारतथामेरी रक्षाका फलमेरा 
न होकर ईदवर का हीटै।' इस प्रकार आत्म-समपंण करना चाहिए 1. 





अप्राथितो न गोपायेदिति तस्प्राथेनामतिः। 
गोपायित्वा भवत्येवं गोप्तृत्ववरणं स्मृतम्‌ ॥ 


वही, १७।७२, ७३ 
१- तेन संरक्ष्यमाणस्य फले स्वाम्यवियुक्तता । 


केशवापण पयन्ता टयात्मनिक्षेप उच्यते ॥ 


वही, १७।७४ 
२- वही, १७।८० 
३-अहं मद्रक्षणभरो मद्रक्षणफलं तर्था। 
न मम श्रीपतेरेवेत्यात्मानं निक्षिपेद्बुधाः । 
न्या० द०, १ 


तथा- 
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मोक्ष ओौर मोक्ष के उपायं २०३ 


(६) कापेण्य 


शरणागति का अन्तिमि अद्ध टै-कपंण्य । अपनी अकिञ्चनता या 
साधन-टीनता का अनुसन्धान अथवा गववंहानि को कापण्य कहते दँ । कमयोग, 
ज्ञानयोग ओर भक्तियोग-ये तीन मोक्ष के सावन र्है। इन तीनों मोक्ष के 
साधनो मे अशक्त होने के कारण अगति जीव को अकिञ्चन कटा जाता है। 
ईश्वर के समक्ष इसी अकिञ्चनता तथा साधनहीनता का निवेदन करनाही 
कार्पण्य है 1 लक्ष्मीतन्त्र मे कार्पण्य का अर्थं स्पष्ट करते हृए कटा गया है कि 
गवंकेत्यागको ही कापंण्य कहते र्हँ। अङ्खभूत सामग्रीकेन होने से, कमं में 
अशक्त होने से, देण-काल तथा गुणक्षय होने से ओर अधिकारके सिद्धन होनेसे 
कर्म, ज्ञान ओर भवित नाम के उपाय सिद्ध नहीं होते है । साथ दही अपायभी 
वहत हैँ । इस प्रकार की जो गवं-हानि है, उसी दीनता को कापंण्य कहते है ।* 


यामूनाचायं का निम्नलिखित इलोक उदाहरण के रूप मे द्रष्टव्य है 
मम नाथ यदस्ति योऽस्म्यह्‌ 
सकलं तद्धि तवेव माधव । 
नियतस्वमिति प्रवुद्धधी- 
रथवा कि नु समपयामि ते॥ 


स्तो० र०, ५३ 
१--यामुनाचायं का अवोलिखित श्लोक इसका उदाहरण है- 
न धमंनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी 
न भक्तिमांस्तव चरणारविन्दे । 
अकिञचनोऽनन्यगतिङहशरण्य 
त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये ॥ 
स्तो० र०, २२ 


२- त्यागो गवंस्य कापण्यं श्रुतशीलादिजन्मनः । 
अङ्घगसामभ्रयसम्पत्ते रणक्तेरपि कमंणाम्‌ ॥ 
अधिकारस्य चासिद्धेदेशकालगुणक्षयात्‌ । 
उपाया नैव सिद्ध.यन्ति हयपाया बहुलास्तथा ॥ 
इति या गवेहानिस्तहं न्यं कापंण्यमुच्यते ॥ 
ल ० तं०, १७1६८-७० 


((-0. ^\॥<1॥ 811211\/8 58051411 8115180, | 60104. 01411260 0\/ 9॥1 1/11/1(1181<511111| २656861 ^\6806111\/ 


२०४ लक्ष्मीतन्त-- घर्म ओर द्णंन 


इस प्रकार से लक्ष्मीतन्त्र मे प्रपत्ति या शरणागति के छह अङ्गां का वणंन 
कियागयादहै 1 


षड्द्धो का उपकारकत्व 


लक्ष्मीतन्त्र के कतिपय श्लोकों द्वारा इन सभी अद्धो की उपकारकता 
बताते हुए कहा गयादै कि शरणागत को ईङ्वर की इच्छा के अनुकूल 
आचरण करना चाहिए । इसे आनृुकल्य-सङ्कुल्प कहते दहं । उसे ईश्वर की 
इच्छा के प्रतिकूल आचरण नहीं करना चाहिए । इसे प्रातिक्‌ल्य-वजंन कहते 
है । इन दोनो सङ्कल्पो का उपकारकत्व यही दहै कि वह्‌ अपायो से विरत हो 
जाता है 1 अपनी अक्िञ्चनता या कार्पण्य के अनुसन्वान का उपकारकत्व यही 
हैकि वह उपायोसे भी विरतो जातादटै। ईदवरमेरी रक्षा करेगा, इस 
महाविहवास कौ उपकारकता यहटहै कि वह अपने अभीष्ट उपाय की कल्पना 
करलेता है। शरणागति का पाँचवां अङ्क टै-गोप्तुत्ववरण । रक्षक बनने 
के लिए ईद्वर से प्राथना करना ही गोप्तृत्व-वरण है। यद्यपि ईद्वर स्वंज्ञ है, 
विद्वेण है तथा कारुणिक भी है तथापि संसारतन्तर के वहन के लिए वह रक्षा 
को अपेक्षा की प्रतीक्षा करता है । इस कारण गोप्तृत्व-वरण की उपकारकता 
है । इन पांच अङ्धोका अङ्गी टै आत्भनिक्नेप। अत्मा तथा आत्मीय के 
भरन्यास को आत्मनिक्षेप कटते ह ।* इससे स्वरूप, फल तथ। भर इन तीनों 


१-- वेदान्तदेशिक ने निम्नलिखित इलोक मे इन हों अद्धो का वणन किया 
है- 
अत्यन्ताकिञ्चनोऽहुं त्वदपचरणतस्सन्निवृत्तोऽ नाथ । 
त्वत्सेवेकान्तधीस्स्यां त्वमसि शरणमित्यध्यवस्यामि गाढम्‌ । 
त्वं मे गोपायितास्स्यास्त्वयि निहितभरोऽस्म्येव मित्यपितात्मा 
यस्मै सन्यस्तभारस्सकृदिति तु सदा न प्रपद्येत्तद्थ॑म्‌ ॥ 
न्या० वि०, १८ 
यहां “अत्यन्ता किञ्चनोऽहु' से आकिञ्चन्य या कार्पण्य, 'त्वदपचरणतस्स- 
निवृत्त" से प्रातिकूल्य-वजं न, '्वत्सेवे कान्तवीस्यां' से आनुकूल्यस ्गुलप, ^त्वमसि 
शरणमित्यध्यवस्यामि गाढम्‌" से महाविष्वास, (त्वं मे गोपायिता स्याः'से गोप्तु- 
त्ववरण तथा "त्वयि निहितभरः' से आत्मनिक्षेप का प्रतिपादन किया गया है। 
२-मानुकल्येतराम्यां च विनिवृत्तिरपायतः । 
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मोक्ष ओर मोक्ष के उपाय २०५ 


का समपेण ईदवर को करना होता है । 


भक्तियोग ओर शरणागति 


भक्तियोग ओर शरणागति, ये ही दोनों मुख्य ङ्पसे मोक्ष के सावन 
दै । भक्तियोग के अधिकारी वे ह जिनमें कर्मयोग, सांब्योग तथा भक्तियोग 
तीनों की सामथ्यंहो; वे त्रैर्वाणिक हों, अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्नियया वैश्य हो, 
तथा विलम्बसदहिष्णु हों अर्थात्‌ मोक्ष की प्राप्ति मं होने वाले विलम्ब को भी 
सह सकते हों । जव तक हन प्रारव्ध भगो को भोग नहीं लेते तव तक मोक्ष 
की प्राप्ति का प्रन नहीं उठता इसी कारण कहाजाताटहै कि मोक्न की 
प्राप्ति मे भवितियोग नामक उपाय विलम्ब सापेश्न है। जिनका भवितियोग में 
अधिकार नहीं है, जिनके पास भक्तियोग के अनुष्ठान के लिएु शक्ति नहीं 
है, जो शूद्र है तथा प्रारव्धभोगके पूर्वं ही जो मोक्ष के इच्छुक द 
उनका शरणागति में अधिकार है। इस प्रकार से भक्ति ओर प्रपत्ति का 
अनुष्ठान अधिकारि-सपिक्ष है । कमं दो प्रकार के होते है (१) सल्चित ओर 
(२) प्रारब्ध । भविति ओर प्रपत्ति के द्वारा सभी पूवंसल्चित मोक्ष विरोधी 
कर्मोकानाश हो जाताहै, भले ही वे बुद्धिपूर्वकं या अबुद्धिपूर्वकं किये 
गये हों । यदि शरणागति के वाद शरणगत अवुद्धिपू्वंक वसा कमं पुनः करता 
है तो वह गति से नष्ट हो जाते हैँ । जो पुनः प्रपत्ति नहीं करते टै उनके उन 
कर्मो कानाश थोड़े दण्डके भोगसे हो जाता है। प्रारब्ध कमं के विषयमें 
विशेषता यह है कि भक्तियोग मे निष्ठ लोगोकेये कमं भीनष्टहो जाते हँ । 
णीघ्र फल को प्रदान करना शरणागति की प्रमुख विशेषता है 1' भक्तियोग में 


कापण्येनाप्युपायानां विनिवृत्तिरिहोदिता 1 
रक्षिष्यतीति विदवासादभीष्टोपायकल्पनम्‌ । 
गोप्तृत्ववरणं नाम स्वाभिप्रायनिवेदनम्‌ ॥ 
सर्वज्ञोऽपि हि विश्वेशः सदा कारूणिकोऽपि सन्‌ । 
संसारतन्त्रवाहित्वाद्रक्षापेक्षां प्रतीक्षते ॥ 
आत्मात्मीयभरन्यासो हयात्मनिक्षेप उच्यते ॥। ` 
ल० तं०, १७।७७-८० 
१--उपायोऽयं चतुथंस्ते प्रोक्तः शीघ्रफलप्रदः । 
वही, १७।७६ 
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२०६ लक्ष्मीतन्त्र--धममं ओर देन 
यह्‌ विशेषता नहीं है । कर्मयोग तथा सांख्ययोग भक्तिके ही साधक हैँ । अतः 
यहां इनका उल्लेख नहीं किया गया दै । 

उपय्‌क्त॒तिवेचन से यह णङ्धा उत्पन्न होतीदहै किं शरणागति शीघ्र 
फलप्रदा है ओर भक्तियोग चिरकालसाध्यटै इस कारण यह भीकटा जा 
सकता है कि णरणागति सुकर उपाय दहै तथा भक्तियोग दुष्कर । यदि दोनों 
का एकहीफल दहै, तो निदिचतदटै कि सभी सुकर उपाय में प्रवृत्त होगे, 
दुष्कर मे नहीं; क्थोकि उस स्थितिमें यह मनुष्य की इच्छा परह कि मोक्ष 
नामक फलकी प्राप्ति के लिए वह दोनों उपायों मेस किसमे प्रवृत्त 
हो 1 इस कारण दोनो उपायोके फल भी भिन्न होने चाहिए । इसका उत्तर 
देते हुए लक्ष्मीतन्त्र मं कहा गया है किं यद्यपि एक दुष्टिसे णरणागति सुकर 
दै, तथापि एक अन्य दृष्टिसे यह्‌ उपाय दुष्कर भीदटै1* शरणागति कीं 
सुकरता या अनायाससाध्यता तो प्रस्तुत विवेचन से स्पष्टहीहौ जाती दहै, 
किन्तु वास्तविकता यह दहै कि यह्‌ उतनीदही दुःसाघ्यदहै; क्योकि शरणागति 
के लिए महाविर्वास आदि पांच अद्धो की आवद्यकता होती है, तथा उपाय 
ओर अपाय का त्याग करके मध्यम वृत्ति का आश्रयनलेना होता है । यह रएेसी 
आवश्यकताएं हैँ जिनकी पूति सभी नहीं कर सकते । इसलिए यह कहा जा 
सकता है कि यदि एक दृष्टि से शरणागति भक्तियोग की अपेक्षा सुकरटै तो 
दूसरी दुष्टिसे दुष्कर है।1 


न्यास का स्वरूप 


लक्ष्मीतन्त्र मे न्यास का स्वरूप वताते हुए कटा गया है किं अपाय जौर 
उषाय का त्याग करके मध्यम स्थिति में स्थित, ईश्वर रक्षा करेगा यह्‌ निङचय 
करके तथा आत्म-समपंण करके सवं रक्षक ईदवर कोप्राप्त कियाजा सकता 
है ।* शास्त्रों मे जिनका विधान किया गया है उन्हं उपाय कहते है तथा 


१- उपायः सुकरः सोऽयं दृष्करइच मतो मम । 


वही, १७।१०५ 
२-उपायापायसंत्यागी मघ्यमां वृत्तिमास्थितः । 


वही, १७।५८ 
३-अपायोपायसंत्यागी मध्यमां स्थितिमास्थितः । 


रक्षिष्यतीति निरिचत्य निक्षिप्तस्वस्वगोचरः ॥ 
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मोक्ष ओर मोक्ष के उपाय २०७ 
जिनका निषेध किया गया है उनको अपाय कहते ह ।* हिसा, स्तेय आदि 
गास्त्रों में अपायों के रूपमे दिखवाये गयेर्है तथा कमं, सांख्य ओर भक्ति 
उपायोंके रूप में प्रतिपादित किये गयेर्हँ।* शरणागति में उसी का अधिकार 
दै जिसने अपाय ओौर उपाय दोनों को त्याग कर मध्यम वृत्ति का आश्रयले 
लिया है । प्रपत्ति के उपयुक्त स्वरूप में उसके सभीअङ्खोंका समावेश दै। 
अपाय के त्याग का अथं है--आनुकूल्य-सङ्कुल्प तथा प्रातिकूल्य-वजंन । उपाय 
के त्याग का तात्पयं है--का्पंण्य ।* शेष तीनों अङ्गो (महाविण्व।स, आत्म- 
निक्षेप तथा गोप्तृत्ववरण) का नामतः उल्लेख क्रिया गया दै । 

यही शरणागति पाञ्चरात्र आगमो की मख्य प्रतिपाद्य है । वस्तुतः इन 
आगमो मे शरणागति कोटी मोक्नके प्रमुख उपायकेरूपमं स्वीकार क्रिया 
गया टै। वसे अन्य उपायोंका भी नामतः उल्लेख क्रिया जाता है किन्तु 
उनका कुष विशेष महत्व नहीं होता है 1" 


क च च १ 
मक्ष अर्‌ माक्ष कं चार उपाय 
इस प्रकार यह्‌ स्पष्टो जाता है कि लक्ष्मी तन्त्र मे प्रतिपादित मोक्ष 
ऋभ्वेद के परम पद^ से भिन्न नहीं है । कर्मं, जान, भक्ति ओर न्यास,ये चार 
मोक्ष के उपायं । लक्ष्मीतन्त्र में प्रतिपादित इस विषय को निम्नलिखित 
सारिणी द्वारा स्पष्ट किया जा सकता हैः-- 





बुध्येत देवदेवेशं गोप्तारं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
वही, १७।८२, ८३ 


९--विहिता य उपायास्ते निषिद्धाइचेतरे मताः । 


वही, १७।५७ 
२--हिसास्तेयादयः शास्त्रैरपायत्वेन दर्शिताः । 
कर्मसांख्यादयः रास्त्रैरुपायत्वेन दर्शिताः ॥ 
वही, १७।८१ 
३- वही, १७७७, ७८ 
४--सत्कमंनिरताः शुद्धाः सांख्ययोगविदस्तथा । 
नाहन्ति शरणस्थस्य कलां कोटितमीमपि ॥ 


वही, १७।६३ 
५-- ऋग्वेद. १।२२।२० | 
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२०८ लक्ष्मीतन्त- धमं ओर दशेन 





मोक्ष 
्‌ 
|. हि | | 
कमं ज्ञान (सांख्य) भक्ति न्यास 
(न | | | 
१ | हि | ०. = 
नित्य नेमित्तिक काम्य | समाचि संयम | भर फल 
| 
| | स्वरूप 
| । 
| शारीर मानस 


लौकिक चचनात्मक समीचीन 


चित्तत्त्व अचित्तत्त्व (प्रकृति) 





| | महान्‌ 
जीव ईडवर | 
अहङ्कार 
| | 
सात्विक राजस तामस 
|| | | 
| | पञ्चतन्मात्र-पञ्चमहाश्रुत 
पञ्चज्ञानेन्द्रिय | पञ्चकर्मँन्द्रिय 
| 
मन 


पञ्चकाल प्रक्रिया 


पञ्चकालिक कृत्यो का शरणागति के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है । इन त्यों 
को प्रायोगिक प्रपत्ति-साधना भी कहा जा सकता है । वेदान्त-देशिक ने प्रपत्ति 
तथा पञ्चवकाल के सम्बन्धकी चर्चा की है 1" लक्ष्मीतन्त्र में प्रतिपादित पञ्च- 


१- तत्र ये स्वाधिकारानुरूपं प्रपत्तिमेव केवलमग्यवहितमपवगं साधनमवलम्बन्ते, 
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मोक्ष ओर मोक्ष के उपाय २०९ 


कृत्यो का वर्णेन देखने से ज्ञात टौतादह क्रि प्रपत्ति का पञ्चकालिक कृत्यो के 
साथ निकट का सम्वन्धदहै। सम्पूणं अटोराव्र कोचि भागोमें विभाजित 
किया गया है-- 

१--अभिगमन 

२--उपादान 

२- इज्या 

४--रवाध्याय 

५---योग 

प्रातःकाल ब्राह्म मुहूतं मे लेकर दिनकर प्रधम प्रहर पर्यन्त अभिगमन-काल 
दाता हे । दिन का द्वितीय प्रहर उपादान काल दह । इज्या-काल साद्धं त्रतीय 
प्रहर टै । चतुथं प्रहर का अवशिष्ट भाग स्वाध्याय का काल है । उस रात्रि के 
आरम्भस लेकर दूसरे दिनके ब्राह्म मुहूतं तक्‌ काकाल योग-काल है 1 
अभिगमन का आरम्भ प्रपत्तिपूवंक किया जाता ह ।* इसस ज्ञात होता टै कि प्रपत्ति 


तं रयं पञ्चकालक्रमः परित्याज्यः परिग्राह्यो वेति विचार्यते 1“ *“*“" 
परित्याज्य इति पूवंपक्नः । राद्धान्तस्तु परिग्राह्य एवायमिति । । 
प०, र०, द्वि°, पृऽ १११ 

१-त्राह्मान्मूहूतददिारमभ्य प्रागंणं विप्रवासरे । 


भगवद्यागनिप्पत्तिकारणं प्रहरं परम्‌ । 
तदुपादानसंजं वं कमं्ालपदाधिततम्‌ ॥ 


स्वाव्यायसंज्ञं तद्विद्धि कालांशं मुनिसत्तम । 


पञ्चमो योगसंजोऽसौ कालां णो ब्रह्मसिद्धिदः ॥ 
जया०सं०, २२।६०८-७४ 


२--हित्वा योगमयीं निद्रामुत्थायापररात्रतः । 
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२१७ लक्ष्मीतनत्र- धमं अर दशन 


ओर पञ्चकालिक कृत्यो मे किस प्रकार का सम्बन्ध दहै। इस उक्ति के पश्चात्‌ 
संक्षेप में प्रपत्ति के स्वरूप का वर्णन दहै। इस प्रकार प्रपत्ति ओर प्रपन्न का 
वणेन करने के परचात्‌ सदाचार के अथं में पञ्चकालिक कृत्यो का व्णंन किया 
गया दहै 1* यह सदाचार का वणन किसके लिए हो, इस प्रकार की आकांक्षा नहीं 
होती, क्योकि इसके पूर्वं ही प्रपन्न का माहात्म्य वताया गया है। इसलिए प्रपन्नों 
अथवा शरणागतों के लिए ये पञ्चकालिक कृत्य सवंथा ग्राह्य है, क्योकि ईदवर 
के ध्यान से रहित कोई भीक्षणया मुहूतं हानिकारक है ।* सम्पूणं अटोरात्र 
काकोई भीक्षणणेसान हो जिसमे शरणागत ईइवर के अतिरिक्त किसी अन्य 
विषय का चिन्तन करे । इस कारण उसे सदा ईइवरके कंद्कयंमे रत रहना 
चाहिए 1 इस कायं में सुविधा केलिए ही इस कालपञ्चक की व्यवस्था की गयी 
है) इसी कारण पञ्चरात्र आगमो मे कालपजञ्चक का बहुत माहात्म्य दै। 
लक्ष्मीतन््र मे इस कालपञ्चक कोही वम कहा गयादहै। यथा-धमंसे 
परितुष्ट होकर ईदवर (लक्ष्मीनारायण) विविध भोगों कोप्रदान करतादहं। 
यह्‌ धमं आचार रूप दहै । आचार उस धमं का लक्षण है । यहां इसवणंनसेतो 
बहुप्रचलित “आचारः परमो धमः' उक्तिकी दही पुष्टि होती है, किन्तु वह आचार 
यां सदाचार क्या? इस प्रन के उत्तर मे लक्ष्मीतन्तर मे पञ्चकालकरत्यो का 
वणेन किया गया है । अतः इससे तो यही स्पष्ट होता हैँ कि धमं पाञ्चकालिक 
कृत्य ही है । 


(१) अभिगमन 
ब्राह्म मुहूतं से लेकर दिन के प्रथम प्रहर पयंन्त अभिगमन का समय 


प्रपद्येत हृषीकेशं शरण्यं श्रीपति हरिम्‌ ॥ 


ल्‌° तं०, २८८ 
१- ल ० तं०, २८।१७, १८ 


२-यन्मुहुतं क्षणं वापि वासुदेवो न चिन्त्यते । 
सा हानिस्तन्महच्छिद्रं सा भ्रान्तिः साच विक्रिया । 
गरुडपुराण, प्र ०, २२२।२२ 
३-ददामि विविधान्‌ भोगान्‌ धर्मेण परितोषिता । 


आचाररूपो धर्मोऽसावाचारस्तस्य लक्षणम्‌ । 
तमाचारं प्रवक्ष्यामि यः सद्‌भिरनुपाल्यते ॥ 
| ल० त°, २८।६; ७ 


~ "नै" न किपः 


मोक्ष ओर मोक्ष के उपाय २११ 


होता हे ।' ब्राह्म महतं में निद्रा का त्याग अभिगमन का प्रथम कृत्यटै। निद्रा 
त्याग करके ईदवर के प्रति प्रपत्ति करनी चाहिए 1: इसके पइचात्‌ सदाचार के 
रूप मे अभिगमन-काल के कृत्यो का वणंन किया गया दै ।* प्रपन्न को चाहिए 
कि वह सभी प्राणियों के सुख की कामना करता हृआसो कर उठे। सभी 
प्राणी सात्त्विक ओर विमल मागं पर हो, निरन्तर ईश्वर का भजन करे तथा 
परम-पद मे प्रविष्ट हों अर्थात्‌ मोक प्राप्त करे इस प्रकार सभी प्राणियों के 
लिए मन तथा वाणी से कामना करके घमंशास्त्नो के विधान के अनुसार शरीर- 
णोधन करना चाहिए । विधिवत्‌ शौच, दन्तधावनं तथा आचमन आदि करके 
रास्त्र-वचनों के अनुसार स्नान करके तीनों लोकों को पवित्न करने वाली संध्या 
की उपासना करनी चाहिए । संध्या का वर्णन इस प्रकार करिया गया है--सूयं, 
सोम तथा अग्निरूपिणी विविध शक्तियों मे युक्त संध्या देवी सभी प्राणियों की 
शुद्धि के लिए प्रवृत्त होती ह । इस प्रकार संध्योपासना करके सूयं मण्डलान्तवंती, 
विशिष्ट दीप्तिसम्पन्न पुरुषोत्तम की उपासना करनी चाहिए । इस प्रकार 
अभिगमनकालीन-छरत्यों का वर्णन किया गया है। इन सभी कृत्यो की 
सार्थकता तभी है जव कि उनको करते समय साघक का व्यान ईइवर तथा 
उसकी अनुग्रह-गक्ति मे हो । वस्तुतः अभिगमन की मूल भावना यही दै- 
आत्मशुद्धि, आत्मानुसन्धान तया ईङ्वर-प्राप्ति । 


(२) उपादान 


अभिगमन के पडचात्‌ उपादान का काल आता है। दिन के द्वितीय प्रहर 
को ही उपादान-काल कहते हैँ । ईइवर के कं ङ्कयं के लिए आवश्यक सामग्रियों 


१--त्राह्यान्म्‌हतदिारम्य प्रागंशं विप्रवासरे । 
जपध्यानाचंनस्तोत्रः क्मवाक्‌चित्तसंयुतः । 


अभिगच्छेज्जगद्योनि तच्चाभिगमनं स्मृतम्‌ । 
जया० सं०, २२।६८, ६९ 


२--हित्वा योगमयीं निद्रामूत्थायापररात्रतः । 


प्रपद्येत हृषीकेशं शरण्यं श्रीपति हरिम्‌ ॥ 
लृ° तं०, २८।८ 


३ ल० तं०, २८।१८-२३ 
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२१२ लक्ष्मीतन्त्र- घमं ओर दर्णन 


का अर्जन ही इसका प्रयोजन दै 1* ईद्वर की अर्चंनाके लिए जिन सामग्रियों 
का इस समयमे सङ्ग्रह विशेष रूपसे किया जातादैवेर्हँ भगवान्‌ के चरणों 
मे समपित करने के लिए सुरभित ओर मनोज्ञ पुष्प, चस्त्र, बन-वान्य, अनुलेपन 
के लिए चन्दन, भोगके लिए उपयुक्त फल-मूल, दधि, क्षीर्‌, घृत, मुद्ग, 
माष, ताम्बूल आदि। इस प्रकार का विस्तृत वणेन जयाद्यसंहिता में 
किया गया है।: लध्मीतन्् कै अन्तर्गत उपादान-विधि का वणन अत्यन्त 
संक्षेप मे किया गया है। एेा प्रतीतं होता है कि पञ्चकाल-विधि से श्रीवेध्णवों 
के घनिष्ठ सम्बन्ध को दृष्टिमं रखकर ही अधिक विस्तार की उपेक्षा की गयी 
है । इसी प्रकार से अभिगमन कालीन व्रृत्यों कातो वर्णन किया गया दहै किन्तु 
अभिगमन नामसे उस काल का उल्लेखं नही क्रिया गया हे । अतः एसा स्पष्ट 
प्रतीत होता दै किं पचकाल-विधि का स्वरूपं लक्ष्मीतन्त्न के पूर्वं ही अन्य 
पाञ्चरात्र संहिताओं हारा निर्धारित हो चुका धा। 
उपादान-विधि का वणेन करते हए लक्ष्मीतन्त्र मे विधान क्रिया गया है 
कि उपादान विधि का सम्यक्‌ आचरण करना चाहिए किन्तु वित्त के होने पर 
एेसा नहीं करना चाहिए । सात प्रकार काधनागम धममेयुक्त कला गया । वह 
इस प्रकार टै-- (१) दाय, (२) लाभ, (३) त्रय, (४) जय, (५) प्रयोग, 
(६) कमयोग अर्थात्‌ कृषि, तथा (७) सत्प्रतिग्रह ।` लक्ष्मीतन्त के इस स्थल 





१- अल्लो दितीयभागेन कृष्णाराघनतत्परः । 
द्रव्याण्याराधनार्थानि शास्त्रीयाणि समाजंयेत्‌ 


यथाहं तानि संस्कृत्य प्रक्रमेताचंनं ततः ॥ 
पां० र०, पु० १३६, पर उदाहृत 
२- ततः पष्पफलादीनामुत्थायाजनमाचरेत्‌ ) 
भगवद्यागनिष्पत्तिकारणं प्रहरं परम्‌ ॥ 
तदुपादानसंज्ञं वं कमंकालपदाधितम्‌ ॥ 


द 8 





जया० सं९, २२।६९, ७० 
३-- कुर्यादग्निविधि सम्यगुपादानमथाचरेत्‌ । 


सति वित्ते न कर्वीतोपादानं तु विचक्षणः 1 
सप्तवित्तागमा धर्म्यां दायो लाभः क्रयो जयः । 
प्रयोगः कमं योगङच सत्प्रतिग्रह एव च ॥ 


ल० तं०, २८।२४,२५ 
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मोक्ष ओर मोभ्न के उपाय २१३ 


से समनुस्मरति का प्रभाव अतन्दिगव हो जाता दै 1 

दस प्रकार उपदन के विव्यसं कोर विजेय वात नहीं कदी गधीदहै 
ओर न अन्य संहिताओं की भांति विस्त वर्णनदही क्रिया गया है । ईदवर को 
आराधनाके लिए उपयुक्त सामग्रीका अर्जन करना ही उपादान की मूल 
भावना हे । 


(३) इज्या 

उपादान-काल के वाद इज्या-काल आनता है । साद्धं व्रृतीय प्रहर इज्या- 
काल कहा गया दहै। जयाख्यसंहिता का कथनदटै कि उपादान कै परचात्‌ 
साद्धंतरतीय प्रहर तक अष्टाङ्क-यागके द्वारा ईदवर कौ पूजा करनी चाहिए । 
इसी को इज्याकाल कहते हैँ ।°: ईश्वर की आरावनाके आठ अङ्खोको 
अष्टाङ्क याग कहते हैं1 लक्ष्मीतन्त्रमें प्रायः यही वात दुसरे शब्दों में 
कटी गधीदै। इज्या-काल का नामतः उल्लेख न करते हुए उपादानोत्तर 
कालीन कृत्यो करा वर्णन करते हुए कहा गया क्रि जल, मन्त्र ओर स्मृति 
इन तीन प्रकारो का शास्वोक्त-स्नानः तथा ध्रुतशुद्धि का विधान करके अन्त- 
याग करना चाहिए । अनुयागावसानक अष्टाङ्ग-याग द्वारा ईदरवर्‌ कौ आराधना 
करनी चाहिए । यही इज्याकालीन-करव्य हँ । (क) अन्तर्याग, (ख) भोगयाग, 
(ग) मध्वादियाग, (घ) अन्नयाग, (ङ) सम्प्रदान, (च) वद्धि सन्तपंण, 
(छ) पित्रयाग, तथा (ज) अनुयाग- यही अष्टाङ्खयाग के आठ अङ्ग हं । 


१-- ्रष्टव्य--मनु° १०।११५, प्रस्तुत इलोक लक्ष्मीतन्त्र में यथावत्‌ उदाहृत 
ठै । उदाहृत इसलिए करि मनुस्मृति में यह प्रसङ्गतः वणित है, जवकि 
लक्ष्मीनन्तर में अधिक प्रासङ्गिके नदीं दै । 

२--ततोऽष्टाङ्खेन यागेन पुजयेत्‌ परमेङ्वरम्‌ । 
सार्द्धतु प्रहरं विप्र इज्याकालस्तु स स्मृतः ॥ 

जया० सं०, २२।७१ 

३--ल० तंऽ, ३४।९४ 

४--स्नानं कृत्वा विधानेन त्रिविधं शास्वचोदितम्‌ । 
भूतशुद्धि विधायाथ यागमान्तरमाचरेत्‌ ॥ 
स्वयमृत्पादितैः स्फीतलंग्धैः शिष्यादितस्तथा । 
भोगैयंजेत मां विष्णुमुभौ वा शास्त्रपूवंकम्‌ । 
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२१४ लक्ष्मीतन्र-वमं ओर दर्शन 
(क ) अन्तर्याग 


अन्तर्याग का अनुष्ठान भूतशुद्धि के पश्चात्‌ करन। चाहिए । भूतशुद्धि 
का अथंदहै कि ईष्वर की अ।राघनाके लिए योग्यता सम्पादनाथं साधक की 
देह्‌ मं स्थित भूतो का शुद्धीकरण । भूतो का अपने-अपने कारणों मे लय तथा 
उनसे भगवन्मय अप्राकृत श्रूता के आविर्भाव पूवंक उससे उत्पन्न देह्‌ मे स्थिति 
का चिन्तन ही भूतशुद्धि हे । 
पृथ्वी का गन्व-तन्मात्र मे, गन्व-तन्मात्रे का जलम, जल का रस-तन्मात्र 
मं, रस-तन्माल्ने का अग्निम, अग्नि का रूप-तन्माव्र मे, रूप-तन्माच्र का वायु 
मे, वायु का स्पशं-तन्मान्न म, स्पश-तन्मात्र का आकाणशमे, आकाश का शब्द- 
तन्मात्र मे, णब्द-तन्मात्न ओर इन्द्रिया का अहद्भार में, अहङ्कार का महान्‌ मे, 
महान्‌ का प्रकृति मे, प्रकृति का तममं लयतथा तम जओौर आत्मा का 
परमात्मा मं एकीभाव, इसी को भूतो का स्वकारणोंमें लय या संहारन्यास 
कहा गया हं । तत्पश्चात्‌ परमात्मा स तम, तमसे प्रकृति, प्रकृति से महान्‌, 
मदान्‌ से अहङ्कार, अहद्धारसरे इन्द्रियां ओर तन्मात्र, णव्द तन्मात्नसे जाकाश, 
आकाश स स्पशं-तन्मात्र, स्पणं-तन्मात्नरसे वायु, वायु से ङप-तन्मान्न, रूप- 
तन्मात्र से अग्नि, अग्नि से रस-तन्मात्र, रस-तन्मात्र से जल, जल से गन्ध- 
तन्मात्र, गन्ध-तन्मात्त से पृथ्वी कौ उत्पत्तिका चिन्तन करना ही सृष्टिन्यास 
कहा जाता हे । इसके पदचात्‌ मन्त्र, कर, देह्‌-न्यास आदि के द्वारा ईदवर की 
आराधना क योग्य दिव्य शरीरको धारणा करकेः अन्तर्याग या मानस-याग 





अष्टाद्खन विधानेन ह्यनुयागावसानकैः ॥ 
ल० तं०, २८।२६-२८ 
१-- प्रकत्यन्तस्य प्रथ्व्यादेः कादिभान्ततयैव च । 
मन्मयीकरणं बुद्धया भुतशुद्धिरिहोच्यते । 
ल० त°, ३५।२ 
द्रष्टव्य--ग्राङृतानां तेषां स्वस्वकारणेपु लयचिन्तनपूर्वंकं भगवति 
समपंणं कृत्वा पुनस्तत्सकाणशात्‌ भगवन्मया प्राकृतभरूता विर्भाव- 
पूर्वकं तदारब्धदेहावस्थितिभावनम्‌ । 
ल० तं० टी०, ३५।१ 
२- अहं स भगवान्‌ विष्णुरहं लक्ष्मीः सनातनी । 
इत्येवं भाववान्‌ योगी भूयो नव प्रजायते । 
ल० तं०, ३५।८० 
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मोक्ष ओर मोक्ष के उपाय २१५ 


करना च।हिए । जिप्तक्रमपे वाटप याग क अनुष्ठान क्रिया जातादहै उसी 
क्रम से मानस याग भी किया जाता है ।' 

वैसे प्रचलित मानस याग की विधि टै-सुपुप्त्यवस्था का ध्यान करके 
नाभि में ब्रह्माञ्जलि वांध कर वा्येन््रियों को मन में, मन को बुद्धिमें, बुद्धि 
को ईदवर में निक्षिप्त करके मानसोपचारों के द्वारा ईद्वर की आराधना की 
जानी चाहिए । आराधना के इसी प्रकार को अभिगमन कहा गया है ।‡ 


(ख) भोगयाग 

अध्यं पुष्प आदि वाह्य उपचारो से की गयी आराधना को भोगयाग 
कटा गया है ।* लक्ष्मीतन्त्र मे जिन भोगो को प्रदान करने का विवान क्रिया 
गया है उनकी संख्या बहुत अधिक वतायी गयी है ।ˆ सम्भवतः किसी अन्य 
पाञ्चरात्र संहिता के अन्तगंत इतने विस्तारमें भोगों की चर्चां नहींकी 
गयी हे । 


(ग) मध्वादियाग 
दुग्य, मधु ओर दधि के सम्पकं को मश्रुपकं कहते हँ । इसी मधुपक से 


१-- वादय प्रक्रियया शाइ्वत्‌ परस्ताद्‌ वक्ष्यमाणया । 
मां यजेत सुनिष्णातो भोगेः सास्पशिकादिकंः ॥ 
यः क्रमोऽभिहितो वाह्ये स॒ सर्वो मानसेऽत्र तु । 
अवधानेन वा कार्या मन्मयेद्रंग्यसञ्चयैः ॥ 

ल० तं०, ३६।१२७, १४७ 


अन्तःकरणयागादि यावदात्मनिवेदम्‌ । 


तदाद्यमङ्कुं यागस्य तच्चाभिगमनं भवेत्‌ ॥ 
जया० सं०, २२।७५. ७६ 


२ 
(4 





२३-- पूजनं चार्यं पुष्पाय भोगेयंदखिलं मूने। 
बाह्योपचारेस्तद्विद्धि भोगसंज्ञं तु नारद ॥ 
जया० सं०, २२।७६, ७७ 


४--ल० तं०, ३९।१-२६ 
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२१९ लक्ष्मीतन््र-- धमं ओर दशन 





की जाने वाली भगवदाराधना को मध्वादिधाग कदत हैँ ।* जयाख्यसंहितामें 
मधुपकं तथा पञुके द्वारा पूजाका विदधान कियागयादै। पयुके दारा 
पूजा के विधान का तात्य है--आत्मा का अपण या सम्पण ।` 


(घ) अन्नयाग 

ईरवर के लिए पक्वान्न का अपंण अन्नयाग कहा जाता 1 मधुपकं के 
समान ही अन्नसे याग करना चाहिए । णालि अन्नसे निमित मात्नाएं अन्न- 
यागार्थं दी जानी चाहिए । ताम्बूल आदि भी अपण करना चाहिए ।. 


(ङः) सम्प्रदान 

ईइवर को निवेदित कयि गये अन्न का अन्य लोगोको दान करना सम्प्र 
दान है 1* लक्ष्गीतन्त्र के अनुसार लक्ष्मीमन्त्र का उच्चारण करते हए गुरुओ 
अथवा वैष्णवों को निवेदित अन्न दिग्रा जाना चाहिए 


(च) बवद्भिसन्तपेण 


श्वर के लिए अग्निम आहुति देना ही वर्िसंतपण ट 1" इस प्रवर 


१-- यजेत मधुपकण तथा तदवधारय। 
पयसो मधुनो दघ्नः संयोगो मधुपकंकः ॥ ` 
ल० तं०, ३९।२७ 
२-मध्वाज्याक्तेन दध्ना वं पूजा च पशुनाऽपि वा। 
जया० संऽ, २२।२७ 
3--^11171121-0 7, 16९; 15 & ऽर )0जुहऽपा पभूालो 51217105 
{€ लह 9 01675 0५शा ऽप. 


{९412 72८424:८., 1. 411 
४--ल० तं०, ३९।३०० ३१ 


५ निवेदितस्य यदहानं पूर्वोक्तविधिना मूने। 
सम्प्रदानं तु तन्नाम यागाङ्कु पञ्चमं स्मृतम्‌ ॥ 
६- ल ० तं ०, ४०।२९, ३० 
७-अथ वद्लिगतां सम्यगग्नीपोममयीं पराम्‌ । 
तपयेन्मां सुरेणान यथावदवधारय ॥ 
ल्‌9 तं०, ४०।३०, २३१ 
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मोक्ष ओर मोक्ष के उपाय २१७ 


वहिनसन्तपेण का अर्थं वताकर्‌ विस्तार में अनुव्ठान चिधिक्रा वर्णन किया 
गया हे ।' 


(छ) पितुयाग 

पितरों को उद्यमे रखकर क्रिया जाने वाला याग पितुयाग कहा 
जाता है । हवन के पडचात्‌ अवजिष्ट अन्ते तीन पिण्ड वनाक्रर पित्तरोंको 
लक्ष्य करके निर्वापिण किया जाता है । तत्पर्चात्‌ अघ्यं सचे प्रत्येक पिण्डको 
जल दिया जाता तथा वह रवव्णव अथवा विशिष्ट ब्रह्मणोको ईदा 
जाता है । अन्त में इन सवका न्यास लक्ष्मीनाराययं नें किया जाना चाहिए । 
ट्स प्रकार पितरोंके माध्यम ईदधर को प्रसन्न करना इसका उदृेद्य द । 


(ज) अनुयाग 


अष्टाङ्खयागमें अन्तिमं याग रै-अनुयाग । प्राणासि्नि को अनुयाग 
कहते ट ।` लक्ष्मीतन्त्र में इसका वर्णन करते हृषु कहा गया दहं किं दीक्षितों 
को अस्त्रताराके द्वारां प्रोक्षण, परिपेचन, आपोणन, तथा प्राणाहूति करनी 
चाहिए । जो अदीक्नित है उन्हँं अनुयाग करते सतय उन उन मन्त्रों अनु- 
संहित तारिका का उच्चारण कृरते हए अन्तर मं स्थित ईइवर कौ भावना 
करनी चादिए । स्वयं को पुण्डरीकाक्न पुठ्पोत्तम भगवान्‌ के क्पमं समञ्नना 
चाहिए । तत्पस्चात्‌ तारिका का उच्चारण करते हए उत्तरापोशन पीकर दो 
वार आचमन करके अनुयाग का ईइवर में न्यास करना चाहिए ।` 

इस प्रकार वैष्णवों कै लिएये इज्याकःलीन-करत्य अवद्य करणीय हँ 
क्योकि यही इज्या अन्य सनी कृत्यो की मूल कारण दै 1 


~ ~ ~ ~= --- ~ =-= ~ ~~~ = 


१- ल 9 तं9, ४५।३ १-८३ 
२--प्राणाग्निहवनं नाम्ना त्वनुयागस्तदण्टमम्‌ । 
जया० सं०, २२।८० 
३- ल ° तं ऽ, ४०।९५-९९ 
४--द्रष्टव्य-कभारिम्भेण मन्त्रेण प्राप्तं कालमनुस्मरेत्‌ । 
इज्याभेवाभिसन्ध्यात्सा योनिस्वंकमंणाम्‌ ॥ 
पां० र9, पु° १४० 
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२१८ लक्ष्मीतन्त्र-धमं ओर दशन 


(४) स्वाध्याय 


य 


इज्या-काल के वाद स्वाध्याय-काल आता है । वेदान्तदेशिक ने 
स्वाध्याय का अथे स्पष्ट करते हुए लिखादट कि चतुथं कालके प्राप्त होने पर 
स्वयं जाने गये वेद-वाक्यों के अथं को व्यक्त करनेके लिए समस्तवेदों के 
अथं को जानने वाले, अपनी योगमहिमाके हारा परावर तत्व का साक्षा- 
त्कार करने वाले मनु, पराशर, व्यास, शुक तथा शौनक आदि ऋषियों के वेदों 
का उपवृ हण रूप प्रबन्धो का श्रवण, मनन तथा जप आदिके द्वारा अभ्यास 
करना चाहिए 1 इसी को स्वाध्याय कहते हं ।‹ 


लक्ष्मीतन्त्र में स्वाध्याय का वणेन करते हृए कहा गया है कि अपराह्ल 
के समय स्वाध्याय का जाचरण करना चाहिए । आत्मसिद्धि के लिए दिन्य- 
शास्त्रों तथा वेदो का अध्ययन करना चाहिए ओर सभी मन्त्र, आगम, 
तन्त्र तथा तन्त्रान्तर सिद्धान्तो का भी अध्ययन करना चाहिए । शास्वों के 
उच्चावच या अनेक प्रकारके होने पर भी मन अथवा वाणी से उसकी निन्दा 
नहीं करनी चाहिए । उन शास्त्रोसे उतनादही ग्रहण करना चाहिए जितने 
से अपना प्रयोजन हो । प्राणियों के कल्याण के लिएही वस्तुतः शास्त्रोका 
विस्तार किया गया है । शास्त्रों के आदि, मघ्य तथा अन्त मे विभिन्न विधियो 
के द्वारा ईइवर का ही प्रतिपादन किया गया है । नारायण में स्थित होती हई 
लक्ष्मी उन शास्त्रों को प्रवतित करती हैँ । ये शास्त्र अधिकार के अनुसार दही 
प्रमाणर्है। कहीं कोई भी शास्त्र अत्यन्त हेय नहीं ।* परतत््व का प्रकाशन 
कृरने के कारण तथा उसकी आराधना का प्रतिपादन करनेके कारण सभी 
शास्त्र प्राणियों के हित काही प्रतिपादन करते हं ।° 


= - ~ ~- -- -- ~ --- - ~= --- = 


१अथ स्वाध्यायं व्याख्यास्यामः-चतु्थं काले सम्प्राप्ते स्वावगतवेदवाक्या- 
थंन्यक्तीकरणाय विदितसकलवेदतदर्थनिां स्वयोगमहिमसाक्षात्कृतपरावर- 
तत्वयाधार्थ्यानां मनुपराशरपाराशयं शुकशौनकादीनां महर्षीणां प्रबन्धान्‌ 
(वेदोपव्‌ हणानि) श्रवणमननजपादिभिरभ्यसेत्‌ । 
पां० र०, प° १४३ 
२ ल० तं०, २८।२९-३७ 
३- स्वाध्यायमाचरेत्‌ सम्यगपराहणे विचक्षणः । 
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मोक्ष ओर मोक्ष के उपाय २१९ 


(५) योग 


पञ्चकाल-कृत्यों मे अन्तिम है योग । रात्रि का द्वितीय ओर तृतीय प्रहर 
तथा चतुथं प्रहर का आदिम भाग योग-कालदहै। स्वाध्याय के बाद रात्रि कं 
प्रथम प्रहर पर्यन्त सन्ध्या, जप, होम तथा देव पूजा आदि करके योग का अनुष्ठान 
किया जाना चाहिए । यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, व्रारणा, व्यान 
भौर समाधि येयोग के आठ अङ्ख हैं । अन्तवंहिः सव प्रकार शुद्ध, एकान्त 
तथा पवित्र स्थान पर्‌ यम, नियम आदि से परिशुद्ध होकर चक्र, पद्म या 
स्वस्तिक आसन से आसीन होकर, प्राणायाम सिद्ध करके, प्रत्याह्यार के दारा 
इन्द्रियों को वश में करके तथा धारणाओं में श्रम करके, मनौपम्य, अनिद्य 
आदि विशेषणो से विशिष्ट लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए । इसके पश्चात्‌ 
समाधि का वणंन किया गयाहै। अच्छी तरहसे व्यान करके समाधिका 
आश्रय लेना चाहिए । यही समाधि योग की पराकाष्ठा है जिसमें ध्याता, 
व्यान ओौरव्येय सभीलीन दो जति है । संविद्‌ मे योगी के एकीभाव को 
प्राप्त हो जाने पर अन्य कुष भी प्रकाशित नहीं होता; केवल लक्ष्मीया ईष्वर 
काही भान होता है ।' 

योग से श्रान्त होने पर जप करना चाहिए तथा जपसे श्रान्त होने पर 
योग । इस प्रकार जप ओर योग द्वारा प्रथम यामको व्यतीत करके योग 
मे स्थित होकर दो याम सोना चाहिए । पुनः रात्रिके अन्तिम भाग में 
उठ कर पूर्वोक्त पाञ्चकालिक-कृत्यों का आचरण करना चाहिए । 

इस प्रकार पञ्चकाल तथा पाञ्चकालिक-कृत्यों का वणंन किया गया हे । 
भगवच्चिन्तन से रहित एक भी क्षण अनथंकारक है, इसलिए समय को पांच 





दिव्यशास्त्राण्यवीयीत निगमांइ्चंव वेदिकान्‌ । 
सर्वाननुचरेत्‌ सम्यक्‌ सिद्धान्तानात्मसिद्धये ॥ 
ल० त°, २८।२८, २९ 
१-- एकैवाहं तदा भासे पूर्णाहन्ता सनातनी । 
ेकध्यमनुसंप्राप्ते मयि संविन्महोदधौ । 
नान्यल्काश्ते किञ्चिदहमेव तदा परा । 
ल० त°, २८॥४७, ४८ 


२-सा हानिस्तन्यहच्छिद्रं सा चार्थजडमूकता । 


((-0. ^\॥<1॥ 818180\/8 58051411 89115180, | (600८. 01411260 0\/ 9॥1 /11/1(1181<511111| २6568161 ^\6806111\/ 


२२० लक्ष्मीतन्न-धम्मं ओर दशन 
भमागोमे विभाजित करके प्रभन्नों के लिण एकणेपी समवसारिणी प्रदान की 
गयीदहे कि एक भी क्षण भगवददूध्यान के विनान व्यतीत हो । इन पञ्चकालों 
को भगवत्कमं के द्रारा अच्छिद्र वनाते हृए व्यतीत करना चाहिए ।' इस प्रकार 
का जीवन व्यतीत करने पर ईश्वर-प्राप्ति निश्चित हो जाती है 1 





यन्मुहूर्तं क्रणं वापि वासुदेवो न चिन्त्यते ॥ 
गरुडपुराण, प° २२२।२२ 
१--ल० तं ९, २८।५१ 
२--उभावेतौ मतौ भक्तौ विशतो मां तनुक्षये। 
ल० तं०, २।५३ 


((-0. ^\॥<1॥ 8118187\/8 58051411 91151180, | (60८. 01411260 0\/ 9॥1 /11/1(1181<511111 २७९5686 ^\6806111\/ 
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उणादिसूत्राणि नारायणभदरकृृत प्रक्रियासवंस्ववृत्ति सहित, द्वितीय 


भाग, सं० तिऽ रा० चिन्तामणि, (मद्रास, मद्रास 
विश्वविद्यालय, १९३३) 


ऋगवेद प्रथम भाग, (पूना, वैदिक संशोधन मण्डल, १९३३) 

ऋर्वेद सं० नारायण शर्मा सोनटक्के तथा चिन्तामणि शर्मा 
काशिकर, चतुथं भाग, (शूना, वैदिक संशोधन मण्डल 
१९४६) § 

कठोपनिषद्‌ शाङ्करभाष्य सहित, (गोरखपुर, गीता प्रेस, अदिना- 
ङ्किति) 
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२२४ लक्ष्मीतन््र- घर्मं ओर दर्णन 


कपिञ्जल्‌संहि्तिा सं° पोडिचेटि सीतारासानृजा्य, (भद्राचल, आं प्रर 
पाञ्चरातरागमसःरसर्वस्वम्‌, ईस्ट गोदावरी, १९३१) 
कूलचूडामःणितन्तर सं< गिरीणचन्द्र वेदान्ततीर्थं, (कलकत्ता, संसृत प्रेस 


डिषाजिटरी, ३० कानंवालिस स्टराट, तथा 
(.07त्‌0ा) : [४३८ & (10. 46 (८2॥ [र पऽऽल] 
७1८८६ \*. (. 1915) 


कृुलाणवतन्त ( मद्रास---4, गणेश एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड 
१९६५) 

गरुडपुराण सं° रामतेज पाण्डेय, (काशी, पण्डित पुस्तकालय, 
१५६३ ) 

गीताभाष्य रागानुजक्त, रामानुजग्रन्थमाला, सं० अक्कारवकनि 


सम्पत्करुभाराचार्थ, प्रकाशक काल्चीघ्रतिवादिभयङ्कुर 
अण्णङ्घराचार्य, (काञ्चीपुरम्‌, ग्रन्थमाला आफिस 


१९५६) 
गीतामाध्य रामानुजकृत, तुतीय संस्करण, (गोरखपुर, गीता प्रेस, 
2 
गीता्थसङ ग्रह्‌ यामनाचा्येक्रतत, वेङ्कटनाथल्रत रक्षा सहित्त, वेदान्त- 


देशिक द्रन्थमाला-- व्याख्यान विभाग, द्वितीय सम्पुट, 
सं० काञ्चीप्रतिवादिभयङ्कुर अण्णद्भुराचायं (काञ्ची- 
प्रम्‌ , ग्रन्थमाला आफिस, १९४१) 
गीतार्थसङः ्रहरक्ना वेद्धुटनाथकरत्त, वेदःन्तदेशिक ग्रन्थमाला-- व्याख्यान 
विभाग, द्वितीय सम्पुट, सं काल्चीप्रतिवादिभय 
अण्ण द्खेराचायं, (काञ्चीपुरम्‌ , ग्रन्थमाला आफिस, 


१९४१) 
गृढाथंसडः ग्रह श्रीमदभिनवर ङ्गनाधपरकालस्वामिकृत, (मैसूर, श्री- 
मद्‌वेद।न्तदेशिकं विहारसभा, १९५९) 
गौतमधमसूत्राणि डं० उमेशचन्द्र पाण्डेय कृत हिन्दीव्याख्या सहित, 
( वाराणसी, चौखम्बा संस्कृत सीरीज १९६६) 
छान्दाग्योपनिषद्‌ चतुर्थं संस्करण, (गोरखपुर, गीता, प्रेस, सं° २०१९ 
जयाख्यसंहिता सं एम्बार कृष्णमाचार्य, (वडौदा, ओरियण्टल 
इन्स्टीटगूट, १९३६) 
तत्त्वत्रय लोकाचारयंकृत, वरवरमुनिकृत भाष्य सहित, सं° राम्‌ 
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परिशिष्ट 


तत्वरत्तयभाष्य 


तत्त्वमृक्ताकनलाप 


तन्ताधिकारिनिर्णय 


तन्तालोक 


नन्त्रालोकटीक्रा 


नात्पर्यतच्चन्द्रिका 


नान्त्िकसाहित्य 


तेत्तिरीयारण्यक 
तेत्तिरीयो पनिषद्‌ 
तेत्तिरीयत्राह्मण 
दुगसिप्तशती 
नारायणीयोपनिषद्‌ 


निक्षेपरक्ना 


२२५ 


चन्द्र. णास्त्री (बनारस, चौखम्बा संस्करेत सीरीज 
१९३८) 

वरवरमृनिक्रत, सं० रामचन्द्र 
चौखम्बा संस्क्रत सीरीज, १९२८) 
वे कुटनाथक्रत, वेदान्तदेशिक अन्थमाला, वेदान्तविभाग 
तृतीय सम्पृट, सं प्रतिवादिभयङ्कुर अण्णङ्गराचायं, 
(काञ्चीपृरम्‌, ग्रन्थमाला आफिसि, १९४६) 
भद्रोजिदीक्निनच्रत, (कागी, पं उीकरादत्त धीताल 
नेपाली सौभाग्य पुस्तकालय, अदिनाङ्किति) 
अभिनव्रगुप्तक्रत, जयरथक्रत टीका सहित, सं° म° 
म० परं मूकुल्दराम णास्त्री, प्रथम भाग, (प्रयाग, 
इण्डियन्‌ प्रेस, १९१८) 

राजानक जयरथ क्रत, सं म० मऽ परं मूकरन्दराम 
णास्त्री, प्रथम भाग, (प्रयाग, इण्डियन प्रेस, १९१८) 
वे क्ुटनाथक्रत, वेदान्तदेशिक ग्रन्थमाला, व्याख्यान 
विभाग, द्वितीय सम्पुट, संऽ प्रतिवादिभयङ्कर अण्णङ्घग- 
राचायं, (काञ्चीपुरम्‌, ग्रन्थमाला आफिस, १९४१) 
म० मऽ गोपीनाथ कविराज कृत, (लखनऊ, राजपि 
पृरुपोत्तमदास टण्डन हिन्दी भवन, महात्मा गान्धी 


णास्त्री, (वनारस, 


मागं, १९७२) 

सं राजेन्द्रलाल भित्र, (कलकत्ता, वाष्टिस्ट मिशन 
प्रेस, १८७१) 

शादि विणोत्तरणतोपनिषदः, सं< नारायणराम आचायं 
पञ्चम संस्करण, (मुम्बई, निर्णय सागर प्रेस, १९४८) 
सायणाचा्थंङृत्त भाष्य सहित, सं° राजेन््रलाल मित्र, 
द्वितीय भाग, (कलकत्ता, वाष्टिस्ट मिशन प्रेस, 
१८६२) 

पञ्चम संस्करण, (गोरखपुर, गीता प्रेस, सं० २०२१) 
अष्टाविशत्युपनिषदः, द्वारिकादास शास्त्री, (वाराणसी, 
प्राच्य भारती प्रकाशन, १९६५) 

वे क्कटनाथकरत, वेदान्तदेशिक ग्रन्थमाला, व्याख्यान 
विभाग, तृतीय सम्पुट, सं° ्रतिवादिभयङ्कुर अण्णङ्ग 
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२२६ 


नित्यापोडशिकाणंवः 


निरुक्त 


न्यायपरिणुद्धि 


न्यासतिलक 
्यासदणक 


्यासविशति 


पद्यपुराण 


परमपदसोपान 


परमसं हिता 


पाञ्चरात्ररन्ला 


पाद्मसंहिता 


पारमेश्वरसं हिता 
पुरुषसूक्त 


लक्ष्मीतन्त- धमं ओर दणंन 


राच्यं, (श्रीरङ्गम्‌, श्रीविलास मुद्रणालय, १९४१) 
सं° पण्डित ब्रजबल्लभ द्विवेदी, (वाराणसी, वारा- 
णसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, णक ० १८८०) 
यास्ककृत, दुर्गाचार्यकृत वृत्ति समेत, पूवंपट्‌कात्मक 
प्रथम भाग, सं० वैजनाथ काशीनाथ राजवाड़ (पूना, 
आनन्दाश्रम मृद्रणालय, १९२१) 

वे द्ुटनाथक्रत, वेदान्तदेशिक ग्र॑थमाला, वेदान्त विभाग, 
द्वितीय सम्पुट, संऽ कृष्णमाचा्यं स्वामी तथा प्रति- 
वादिभयङ्कर अण्णङ्खराचा्य, (मद्रास, लिवर्टीं मृद्रणालय 
१९४० ) 

वेद्कुटनाथकत, नीलमेघाचाययं कृत हिन्दी व्याख्या सहित, 
सं° राघवाचायं, (वरेली, आचाय प्रेस, सं०° २०१७) 
वे ङ्कटनाथकत, नीलमेघाचार्यकृत हिन्दी व्याख्या सहित, 
सं° राघवाचार्य, (वरेली, आचायं प्रेस, १९५९) 
वेङ्कुटनाथकत, वेदान्तदेशिक ग्रन्थमाला, स्तोत्रावली 
विभाग, संर कष्णमाचायं स्वामी तथा प्रतिवादि- 


भयङ्कर अण्णङ्खराचायं, (कञ्जीवरम्‌, ३९ सत्तिधि 
वीथी, १९४०) 


तृतीय भाग, सं° 
आनन्दाश्रम, १८९४) 


विश्वनाथ नारायण, (पूना, 
वेङ्कटनाथक्‌त, नीलमेघाचायंकृत संस्कृत अनुवाद तथा 
हिन्दी व्याख्या, सं० राघवाचार्यं, (वरेली, आचार्यं 
प्रेस, ५९५९) 

सं° एस० कृष्णस्वामी आयङ्खार, 
ओरियण्टल इन्स्टीट्‌भूट, १९४०) 

वे ङ्कटनाथकरृत, वेदान्तदेशिक ग्रन्थमाला, व्याख्यान- 
विभाग, तृतीय सम्पुट, सं०° प्रतिवादि भयङ्कर अण्ण- 
द्गराचायं (श्रीरङ्गम्‌, श्रीविलास मुद्रणालय, १९४१) 
सं० यतिराज सम्पत्कूमार जीयर, (वेङ्गलौर, ६ मेन 
रोड मल्लेरवरम्‌, १९४६) 

सं ० गोविन्दाचायं, (त्निचि रापल्ली, कल्याण प्रेस १९५३) 
ऋग्वेद, चतुथं भाग, सं ० नारायण शर्मा सोनटक्के तथा 


(बडीदा, 
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परिशिष्ट 


प्रक्रियासरवस्वम्‌ 
प्रत्यभिनज्नाहदयम्‌ 
प्रमाणवात्तिक 
प्रमाणवातिकवृत्ति 


प्रमाणसमृच्चय 


प्रमाणसमुच्चयवृत्ति 
व्रह्ममीमांसाभाष्य 
ब्रह्मवंवतंपुराण 
भगवद्‌ गीता 


भागवततमहापृराण 


मत्स्यपुराण 
मनुस्मृति 


महाभारत 
हाभारत 


महाभारत 
महार्थमञ्जरी 


माधवीयाधातुवृत्तिः 





२२९७ 
चिन्तामणि दामा काशिकर, (पूना, वँद्धिक संशोधन 
मण्डल, १९८६) | 
नारायणभट्र्‌ करत उणादि सूत्रवृत्ति, द्विनीय भाग, स 
चिन्तामणि, (मद्रास, मद्रास व्रिद्वविद्यालय १९२३२ 
क्नेमराजक्रत, सं० के० सीऽ चटर्जी, (श्रीनगर, १९११) 
धर्मकीर्ति, मनोरथनन्दीक्रत वुत्ति सहित, सं° 

हल सांक्रत्यायन, (पटना, विद्रार एण्ड आडिसा 
रिसं सोसायटी, १२६३७) 
मनोरथनन्दीक्रत, सं० रहल संक्रत्यायन, (पटना, 
विहार एण्ड ओडिसा रिसचं सोसायटी, १९२३७) 
दिडः नागक्रत, स्वोपज्ञ वत्ति सहित, सं रङ्खस्वामी 
आयङ्कार, (मैसूरु, गवनंमेन्ट ओरियण्टल लाइन्स 
०) 
दिङ्‌ नागक्रत, सभ 
गवर्नमेण्ट ओरियण्टल लाइत्रैरी; 
श्रीकण्ठणिवाच्ायेक्रत, 
आनन्दाश्रम संस्कत गन््रावलिः, 
रामानुजग्रन्धमाला, सं ऽप्रतिवादििभवङ्कुर अण्ण ङ्गराचायं 
(काञ्तीपुरम्‌, ग्रन्थमाला आंफिस, १९५६) 
सं० चनथ्यामदास जालान, पण्ठसंस्करण, (गोरखपुर, 
गीताप्रेस; सं< २०१०) 
(पूना, आनन्दाश्रम संस्कत ग्रन्थावलि, ५४, १९९७) 
हरगो विन्द शास्त्री कृत सणिप्रभा सहित, (वनारस, 
चौखम्भा संस्कृत सीरीज, १९५०) 
भाग ३, संस श्रीपाद वेलवल्कर, (पूना, 
ओरियण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, १९५४) 
भाग १६, श्रीपाद कृष्ण बेलवल्कर, (पूना, भण्डारकर 
ओरियण्टल रिसं इन्स्टीटयुट, १९५४) 
शान्तिपवं, (गोरखपुर, गीता प्रेस, अदिनाङ्धिति) 
महेश्वरानन्द कृत, सं पं तब्रजवल्लभ द्विवेदी, 
(वाराणसी, वाराणसेय संस्कत विदवविद्यालय, १९७२) 
सायणकृत, सं° इारिकादास शास्त्री, (वाराणसी, 


रङ्गस्वामी आयङ्खार, (मंसूर, 


१९३०) 


भण्डारकर 
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माकंण्डयपुराण 
मुण्डकोपनिषद्‌ 


मूलसंस्करृतउद्धरण 


पन्नायणी उपनिषद्‌ 


मृगेन्द्रागम 


यतीन्द्रमतदीपिका 


योगसूत्र 


रघुवंण 
लक्ष्मीतन्त 


ललितासहस्रनाम 


वाक्यपदीय 


वायुपुराण 


लक्ष्मीतन्र-- घर्मं ओर दर्दनि 


प्राच्य भारती प्रकाशन, १९६४) 

(वम्ब, श्री वेङ्कटेश्वर स्टीम प्रेस, अदिनाद्किति) 
णाद्धरभाष्य सहित, अष्टम संस्करण (गोरखपुर, 
गीता प्रेस, सं० २०१९) 
भाग ३, जे०9 मूडर कत @077८1110/ „54115011 
रामकुमार राय, 
१९६४) 
नारायण राम आचाय, 
पञ्चम संस्करण, (मुम्बई, निर्णय सागर प्रेस, १९४८) 
क्रियापादचर्यापादो, सं० एन आर० भेटूट, 
(0110) तादा; 105 प्रपा ट [वक्ा८वा5 7 ` [तला९ह16, 
1962) 

श्रीनिवासदासक्रत, स्वामी आदिदेवानन्द कृत अंग्रेजी 
अनुवाद ओर टिप्पणी सहित, (मद्रास, श्रीरामकृष्ण 
मठ, १९.४९ ) 


{८८5 का हिन्दी अनुवाद, सं 
(वाराणसी, चौखम्भा विद्याभवन, 
ईलादिविगोत्तरयतापनिषदः, 


उव्वट तथा महीधर कृत भाष्य सहित, सं० वसुदेव 
शर्मा पणणीकर, (मृम्बई, निणंयसागर मद्रणालय, 
१९२९) 

पतञ्जलिक्रत, भोजराजकत राजमातंण्ड 
प्रदीप, 


, भावगणे शकृत 
नागोजिभद्रक्रत वृत्ति, रामानन्दकृत मणिप्रभा 
तथा सदादिवेन्् सरस्वती कत योग सुधाकर सहित, 
सं° पं० इुण्डिराज दास्त्री, (वनारस, चौखम्भा विचा- 
भवन, १२३०) 

कालिदास कत, वम्बई, (निर्णय सागर प्रेस, १९१७) 
सं° परऽ वी० कष्णमाचायं, (मद्रास, अड्यार लाइ- 
त्रेरी, १९५९) 

भास्करराय कत भाष्य सहित, (मूम्ब 
मुद्रणालय, १९३५) 
भतु हरिकृत, ब्रह्मकाण्ड, 
संस्करण, 
१९६१) 
(वम्बई, लक्षमीवे ङ्कुटेश्वर स्टीम प्रेस, १९३३) 


ई, निर्णय सागर 


सं ° रामगोविन्द शुक्ल, द्वितीय 
(वाराणसी, चौखम्भा संस्कृत सीरीज, 
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विष्णुपुराण तृतीय संस्करण, ( गोरखपुर, गीता प्रस, सं०२००९) 
वृहदारण्यकोपनिषद्‌ द्वितीय संस्करण, (गोरखपुर, गीता प्रस, सं° २०१२) 
वेदा्थेसङ ग्रह रामानुजकत, नीलमेघाचार्यकत हिन्दी व्याख्या सदित, 
सं राघवाचा्यं, (वरेली, आचाय प्रेस, १९६१) 
वैखानसविजय उत्तमूर टी वीरराघवाचार्यं कत, श्रकराशक उ० वेऽ 


पि० वि० श्रीनिवासराघवाचार्यं, (तिच्पति, तिच्मल 
तिरुपति देवस्थान मुद्रायन्त्र, १९६३) 
वंयाकरणसिद्धान्तकौमुदी भट्‌टोजिदीक्नित कृत, तत््ववोधिनो, बाल मनोरमा, 
लघुणब्देन्दुशेखर तथा युबोधिनी सहित, सं० गुरुप्रसाद 
णास्त्री, (बनारस, श्री राजस्थान संस्कृत कालज, संऽ 
९९७) 
व्याकरणमहाभाष्य पतञ्जलि कृत, कंयट कृत प्रदीप तथा नाग नट्टकूतं 
उद्योत सहित, खण्ड २, संर रघुनाथ शास्त्री, 
दवितीय संस्करण, (मृम्बई, निणंयसागर प्रन १९५५) 
व्याकरणमहाभाष्य पतजञ्जलिकृत, कयट कृत प्रदीप तथा नागेश भद्रु कृत 
उद्योग सहित, खण्ड ५, सं« पंऽ नागंव गास्त्री जोशी 
(मुम्बई, निणंयसागर प्रेस, १९४५) 
ण वितसद्धमतन्त्र सं° वीऽ भट्टाचार्य, प्रथम भाग, गायक्रवाडइ ओोरि- 
यण्टल सीरीज ५०1. 1.1, (वड़ौदा, ओरियण्टल 
इन्स्टीट्‌थूट, १९३२) 


शतपथब्राह्मण सायणकृत वेदार्थंप्रकाश तथा हरिस्वामी कृत भाष्य 
सहित, भाग ४, (वम्बई, लक्मीवेङ्कुटेदवर स्टीम प्रेस, 
१९४०) 


णरणागतिग्यभाष्य वेङ्कटनाथकृत, वेदान्तदेशिक ग्रन्थमाला, व्याख्यान 

विभाग, प्रथम सम्पुट, सं° काञ्चीप्रतिवादिभयङ्कुर 

अण्णङ्कराचायं, (काञ्चीपुरम्‌, ग्रन्थमाला आफिसः 

१९४० ) 

सं° महामहोपाध्याय प° गोपीनाथ कविराज, भक्ति 

खण्ड, प्रथम भाग, (काशी, गवनंमेण्ट संस्कृत लाइ 

तेरी, १९३६) 

णाण्डिल्यसं हिता प्रास्ताविक अनन्त शास्वी फडके लिखित, भक्ति खण्ड 
भाग २, सं महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज, 


णाण्डिल्यसं हिता 
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गारीरकभाष्य 
शिवद्ष्टि 
श्री प्रश्नसं हिता 


श्रीभाष्य 


श्रीभाष्य, 


इवेताष्वतरोपनिपद्‌ 


सच्चरिचरक्ना 


सर्वाथेसिद्धि 


सातत्वतसंहिता 
सात्वतसंहिताभाष्य 
सांख्यकारिका 


सौख्यतत्वकौमुदीभ्रभा 
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लक्ष्मीतन्त-- धमं ओर दर्शन 


(काशी, गवर्नमेण्ट संस्कृत लाडइत्रेरी, १९३६) 
गद्कुराचायं कत, प्रथम भाग, पऽ दृण्डिराज शास्त्री, 
(बनारस, चौखम्भा संस्कृत सीरीज १९२७) 
सोमानन्द कत, उत्पलदेव कत वृत्ति सहित, सं पर 
मधुसूदन कौल शास्त्री, (पूना, आगरं भूषण प्रेस १९६४) 
सं सीता पञ्यनाभन, (तिरुपति, केन्द्रीय संस्कृत 
विद्यापीठ, १९६९) 
रामानुजाचार्य कृत, रामानुज ग्रन्थमाला, सं° प्रति- 
वादिभयङद्भुर अण्णद्भुराचा्यं, (काञ्चीपुरम्‌, 
ग्रन्थमाला जंफिस, १९५६) 
रामानुज कृत, सुदर्णनसूरि कत श्रृतप्रकाशिका सहित, 
सं° उत्तम्‌र वीरराघवाचायं (मद्रास, १७ उभयवेदान्त 
ग्रन्थमाला, २५ नाथमुनि वीधी, १९६७) 
शाङ्करभाष्य सहित, ततीय संस्करण, (गोरखपुर, 
गीता प्रेस, सं० २००९) 
वेद्धुटनाथ कृत, वेदान्तदेशिक ग्रन्थमाला, व्याख्यान 
विभाग, तृतीय सम्पुट, सं° प्रतिवादिभयङ्कुर अण्ण- 
ङ्गराचायं, (श्रीरङ्खम्‌, श्रीनिवास मृद्रणालय, १९४१) 
वेक्कटनाथ कत तत्त्वमुक्ताकलाप की स्वोपन्ञ टीका, 
वेदान्तदेशिकग्रन्थमाला, वेदान्तविभाग, तृतीयसम्पुट, 
सं° प्रतिवादिभयङ्कुर अण्णद्धराचायं, (कालञ्चीपूरम्‌, 
३१; सन्तिधिवीथी, १९४१) 
सं प्रतिवादिभयङ्कुर अनन्ताचायं, (काञ्चीपुरम्‌, 
सुदर्दानप्र॑स, ११०२) 
अशलिङ्कभट्‌टकत, अप्रकाशित, प° ब्रजवल्लम द्विवेदी 
२, अध्यापक निवास, वाराणसी) के सौजन्य से प्राप्त 
ईदवरकप्णकृत, गौडपादकृत भाष्य सहित, (वाराणसी, 
भारतीय विद्या प्रकाशन, १९६४) 
डां° आद्याप्रसाद भिश्च कृत, ईश्व रकृष्णकृत तत्त्वकीमुदी 
संख्यकारिका तथा वाचस्पति मिश्र कृत तत्त्वकौमूदी 
की हिन्दी व्याख्या (प्रयाग, सत्य प्रकाणन मन्दिर 
१९५६) 
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सौन्दयंलट्री णङ्कराचायं कृत (मद्रास, गणेश एण्ड कम्पनी प्राइवेट 
लिमिटेड, १९५७) 
सौन्दयंलहरी ण ङ्कराचायं कृत, सं० परं° एस ° सूत्रह्मण्य शास्त्री तथा 


टी आर० श्रीनिवास अय्यद्कार, (मद्रास, दि 
धियोसोफिकल पव्लिशिङ्ध हाउस अड्यार, १९३७) 
स्तोत्नरत्न यामुनाचायं कत, वेदान्तदेशिक ग्रन्थमाला, व्याख्यान- 
विभाग, प्रथम सम्पुट, सं प्रतिवादिभयङ्कुर 
अण्णङ्खराचायं, (काञ्चीपुरम्‌, ३९ सन्निधि वीधी 


१९८४० ) 
स्पन्दप्रदीपिका उत्पल कत, सं वामन शास्त्री इस्लाम परकर, 
(काशी, मेडिकल हाल मुद्रणालय, १८९८) 
स्वच्छन्दतन्त्र पञ्चम भाग, (पूवर्धिं), सं° मधुसूदन कौल शास्त्री, 


कादमीर संस्कत-ग्रन्थावलि, ग्रन्थाङ्कः ५१, (मुम्बई, 
निणंय सागर प्रेस, १९३०) 
हयशिर उपाख्यानम्‌ श्रीमद्‌ अभिनवरङ्गनाथ परकालस्वामि कृत हयशिरो 
रत्नभूषण तथा हयशिरोरत्तभूषणदीविति सहित, 
(मैसूरु, राजकीय मृद्रालय, १९५०) 
हयशीषंपाञ्चरात्रम्‌ 01. 7, सं भुवन मोहन सांख्यतीथं, (राजशाहीः 
ईस्टवङ्गाल, वरेन््ररिसचं सोसायटी, १९५२) 
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२. संस्कृतेतर 


उमरखय्याम "सवाद्यात-ए-उमरखय्याम,' (लखन ॐ, नवल किशोर 
प्रेस, १९५७) 

दयानन्द 'सत्याथ॑प्रकाण', (दिल्ली, देहाती पुस्तक भण्डार, 
सं० २०१४५) 

बलदेव उपाध्याय "भागवत सम्प्रदाय, (काणी, हिन्दू विद्वविद्यालय, 
१९५३) 

भगवद्दत्त वैदिक वाडःमयका इतिहास, प्रथम भाग, वेदों की 


शाखाणं (माडल टाउन, पञ्जाव; र्वदिक रिसं 
द्र्स्टीट्‌यूट, १९३५) 
भगवद्‌दत्त 'वदिक वाङ्मय का इतिहास," द्वितीय नाग, ब्राह्यण 
तथा आरण्यकः, (लाहौर, रिसचं डिपाटमेण्ट, डा 
ए० वी ° कालेज, १९२७) 
पापाः «21011 717761८5 ०/ ¶ 471/145 (2,12त्‌728, = (21165) & 
(10, 1211५६1८ 1.14. 1५649). 
(पाः ^ स्न |€ @01141व ९ (८/८ (2+1त्‌25, (८5 & 
(\0. 1211५26 1.1५. 14५63). 
८४71 «21011 101८17/: ८५८५, ५४०७1. 1, «त. 
111६1126151# 1937). 
(41-धाप्ा" ऽला10ला- = 111८ ८८०(व ५५ २९7८८ ५१५ 1५4९, ४७1. 1 ([.जाातठा 
18 पटाः 1948). 
1. 12॥140279#2 = (0८पमात्‌ 9 = -गकपतार ऽध्11115, ९५. 1. 
काशा <वा ४२, (11002, 01160121 1 1151111116, 
1931). 
10. ५. 8056 & 3110725, पालं = एााकगोङ कणत = ०ल्ल्णा 
+ 1.21 21021 8८८1८18, 37त = ८. = (लभल) (011८11४1 
एप ०. 19356). 


| &1111 11111 
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111८ 02८10747} ०/८ /7/0506/12 = {उणा 
[४८० 80०६ भधताप्ठ ऽ 1934. 
111८ 0/1/050/0॥9 0०/८८ ८१1८077८205, ४01. [1 


(वि प०पाः ; [लुका एदण], लाल, [पाटः 
& (0. 1931. 

111८70414८/107 ८० ८८९८ ०4 ~1/17 0८५८7) द- 
54१2/07/7 (2,12त्‌३5, ~‰त्‌४वा 111918४४, 1916). 
17व7 6१424 7८010700), (2 [३त्‌725-9, = (केप्रे८ वा - 
11-2 {8115041121123 7311524, 1५6५). 

1177712001/225 4९174 2, काद षन (> सिता 25-1 4. 
1रउातप्प) 1२८३८16] 50लव८, 0 ७10] 2111 
91€€६, 1971). 


एल्ल्लगफलाप 9 व्राता  [लनपछद्कसृ१)+ 
21710 दत्‌.  ((बदप, (प्रष्टा ज 
(;161111ब.,. 


.{61177424९८/0/4-.1 = (175८०0८व ॐ 72/17/०5०१ /॥२८८। 
50041, (एला वा३७, == (13४ ५4115111 
5€11€8, 1933). 

{11८ (21710504 ९/ ११८4०५6८, (> {20185, 
त 111027४ 1913). 

८ 511८4), ०/ 62५८९८2 2/८दद 27 ‰5० (९71८ 
1110141015007, 2ात्‌ ८त्‌. (> न्त85, 1116 ` [11९050- 
पटम्‌ एणााञ्ञपण्ड्‌ ०पर९, ८५५ 1950). 
[-47674275001, 2720501 4१4 „1127107 {२८/९70८5 5८८८५, 
(17117 [पाजः 
1913). 

{= (75/07) ९ ददा 22/2/00//) ५०1. 1 
( (110 प्तद्८, (पर्ल 163, 1952). 
९7015111 12८18 : पाऽ 1.1, ५०58 2110 
एाणाज्डनगाङ, ~ पतः (४ सपमा > (12 \+- 
[ताश 32151६11 8८15, 1958). 

71८८ ० म ्ादा2523-व 2 §प्र्ता, €५. 
६४. (गात्‌, (गलप, ~ 8091 ८५51216 


ऽ०५९॥# 2 ए€&91 1941). 
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२३४ लक्ष्मीतन्त्र-- धमे ओर दशन 


पन्न-पच्रिकायें 

दयाशङ्कुर ओर "पञ्च मकार का आध्यात्मिक रहस्य' कल्याण-रशत्तय ङ्कु, 

रविशङ्कर वषं ९, संख्या ६, पूणंसंख्या ९७; (गोरखपुर, गीता 
प्रेस, १९३४) 

ब्रजबत्लम द्विवेदी “वँष्णवेषु तदितरेषु चागमेषु षडध्व-विमणेः' सारस्वती- 


सुषमा, सप्तदश वर्षं, १-२, ३-४ अदभु, सं० क्षेत्रेश 
चन्द्र॒ चद्ोपाध्याय, (वाराणसी, अनुसन्धान संस्थान 
वाराणसेय संस्कृत विहइवविद्यालय, सं° २०१९) 


3. ©. परिश्पातपादधा1 44०९7 == 411९7 1.7/९74147८ 24 = 7 ८०८2९), 


[कपा] ° [< दासत (पार्ट $, 1960). 
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| 
| 


शब्दसूची 


अ 


अक्षर (प्रकृतिनाम) 
अक्षरविद्या 

अक्षिस्थ सत्यत्रह्मविदया 
अख्याति (महत्तत््वपर्याय) 
अग्नि(कमेद्रिय अधिदेवत) 
अग्नि (महाभूत) 
अग्निकायं 

अग्निपुराण 
अघटितघटनासमथं 
अङ्गिरा 

अङ गृष्ठप्रमितविद्या 
अडह्र कोडइल 

अण्डज (ब्रह्मा का जन्म) 
अण्डज (शरीर) 
अण्डसृष्टि 

अचित्‌ (तत्त्व) 


अच्युत (शुद्धसगं सृष्टि) 
अत्रि 

अत्रिसंहिता 

अथववेद 

अध्यवसाय 


139, 190 
196 

196 

140 

153 

214 

3, 4 

43 

84 

49, 50 

196 

18 

30 

120 

142 

131, 150, 151, 156, 175, 190 
191, 192, 208 

129 

17, 48, 49, 50, 51, 52 
35, 50, 51, 52 

11 

154, 155, 191 
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२३६ 


अनणृत्व (जीवस्वरूप) 
अनन्त ( नित्यजीव) 
अनन्त (विभव) 
अनपगामिनी (लक्ष्मीनाम) 
अनसूया 

अनिरुद्ध (व्यू) 


अनुग्रह (पञ्चक्रत्य) 
अनुग्रहशक््ति 

अनुत्तर (अकर) 

अनुयाग 

अनेकेरवरकल्पना 
अन्तःकरण 

अन्तरादिविद्या 

अन्तर्याग 

अन्तर्यामी (खूप) 

अन्तिमा (वर्णाव्वरीति) 
अन्व (क्लेशप्रकार) 
अन्नयाग 

अन्नस्य यशः (लक्ष्मीनाम) 
अपर (मृख्यशुद्धेतर सृष्टि) 


अृथकसिद्धसमप्वन्ध 
अप्पयदीक्षित 
अब्जनाभ 
अभिगमन 


अभिनवरद्धनाधथ (परकाल स्वामी) 
अभिनिवेश 

अभिमन्ता (अहद्भारपर्याय) 
अभिमान (अहङ्कारपर्याय) 
अभेदसम्बन्ध 


लक्ष्मीतन्त्र--ध्मं ओर दणशंन 





157, 164, 166, 171), 

176 

76, 136 

93 

48, 49, 30, 31, 32 

20. 21; 07, 68713328 
102, 105, 108, 113, 114, 113, 
119, 134, 135, 136, 138, 139, 
1 44, 143, 146, 14४, 149, 163 
116, 178, 17.) 

124, 161, 211 

103, 1041 

2185८11 

44} 4 

1506 

136 

213, 214 

40, 65, 82, 130, 144 

10 

116, 119 

2 13, 216 

92 

1933;713217139 

03, 60, 92, 93, 1.13, 115 

42 

78 

209, 210, 211, 212, 213 
9.950.521 

117, 11४) 

140 

140, 134, 1338 

9, 9 
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= ज 3 = त = नि 3 ~ डि = काकाः कका वनककका 


[वि त ति 1 == = ० 


परिशिष्ट 


अमृता (विभवशक््ति) 
अमृताहरण (विभव) 
अयोनि (प्रक्रतिनाम) 
अरुणेण 

अरुन्धती 
सचनाधिकार 

अचा (रूष) 


अचि (अचिरादि) 
भचिरादिमागं 

अजुन 

अथं (पडव्वभेद ) 
अवनी (महत्तत्व-पर्याय) 
अविकम्पन 

अविद्या (पांचपवं) 
अविद्या (प्रकृतिनाम) 
अविनाभाव 

अवेदिक आगम 
अव्यक्त (प्रकरृतिनाम) 
अनव्याहतेच्छं 
अणलिद्खभदट्र 

अशुद्ध सुष्टि 
अङ्वक्रान्ता 

अस्वपूर्वा 

अष्टक 

अष्टाक्षर व्रिधान 
अष्टाङ्ख 
अष्टाद्खयाग 
असितदेवल 

अस्मिता (पांचपवं) 
अहङ्कार 

अहङ्कार (अन्तःकरण) 


२२३७ 


80 
77 

139 

6, 7, 8 

49, 50 

15 

40, 64, 65, 79, 81, 119, 144 
146, 147 

184 

184, 185 

32 

102 

140 

31 

116 

139, 190 

92, 93 

2 

159, 110, 190 
85 

77 

114, 119, 142, 147 
8 

95 

4 

14 

194 

213, 217 

49, 50 

116, 117, 124 
188 

155, 156, 172 
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२३८ लक्ष्मीतन्त- घमं ओर दणन 


अहङ्कार (तत्त्व) 106, 107, 119, 130, 132, 141, 
154, 169, 191, 192, 208, 214 

अह्ङ्कार (प्रकृति-पर्याय) 190 ॑ 

अहडः कृति (अहङ्कार प्याय) 140 

अहिबं €न्यसंहिता 41, 65, 77, 79, 91, 93, 94 


101, 129, 134, 136, 137, 142, 
113, 145, 146, 147, 165, 166, 
170, 171, 185 


जा 

आकार-तिरोघन 165 

आकाश (प्रकृति-प्रकार) 190 

आकाश (महाभूत) 152, 141, 168, 172, 214 
आकाशविद्या 196 

आगम 1, 2, 9, 10, 37, 358 
आगमसिद्धान्त 218 

आचायं चन्द्र 96 

आणव (मल) 170 

आात्मत्याग 202 

आत्मनिक्षेप 199, 202, 204, 207 
आत्मनिवेदन 202 

आत्मन्यास 202 

आत्मसन्न्यास 202 

आत्मसमपंण 202, 206 

आत्महविस्‌ 20 

आत्यन्तिक प्रलय 122 

आत्यन्तिकी (संहति) 121, 123 
आत्रेयसंहिता 53 

आदिकेशव 18 

आदित्य 32 

ज्नादित्यवर्णां (लक्ष्मीनाम) 95 
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परिशिष्ट 


आयपवं (अशुद्धसृष्टि-भेद) 
आद्या (वर्णान्वरीति) 
आधाराधेय (सम्बन्ध) 
आनन्त्य (जीवस्वरूप) 
आनन्द (आकार) 
आनन्दमयविया 
आनन्दसंहिता 
अनुक्ल्यसङ्कल्प 

आपः (महाभूत) 
आप्तप्रमाण 

आरण्यक 

आर एवलांन 

आद्रा (लक्ष्मीनाम) 
आयसमाज 

आर्यां (महा विद्यानाम) 
आषं 

आलवार तिरुनगरी 
आवेशावतार 

आशय 

आसन (योगाङ्ग) 


इ 


इक्ष्वाक्‌ 
इच्छा (इकार) 

इच्छा (व्यूहान्तरशक्ति) 
इज्या 

इतिहास 

इन्द्र 

इन्द्र (अचिरादि) 

इन्द्र (कर्मेन्द्िय-अधिदं वत) 


147 
102, 103 
175 

157 

103. 104 
196 

19 


198, 200, 202, 204, 207 


132, 172 
1 

39, 40 
8, 9 

95 

12 

148 

37, 38 
18 

79, 80 
118 

194, 219 


32 
103, 104 


75, 108, 146 
209, 213, 218 


1, 127 


4, 46, 48, 50 


184 
133 


२३९ 
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२६०५ 
ङ 
ईण 


ईशान (ईकार) 
ईणावास्यविद्या 
ईणितव्य 

ईणोपनिषद्‌ भाष्य 

ईडवर (चित्तत्वप्रकार ) 
इवर्‌ (तत्व) 

रवर (मटत्तत्वपर्याय) 
ईदवरप्रत्यभिज्ञाविमशिनी 
ईशए्वरसंहिता 


९11 


९) 


ईदवरी (लक्ष्मीनाम) 


उ 


उच्चाटन 

उणादिसूत्राणि 

उतथ्य 

उत्तम्‌र वीरराघवाचायं 
उत्तरपक्ष 

उत्तरायण (अविरादि) 
उत्पत्ति 

उदारा (लक्ष्मीनाम) 
उदहालकान्तर्यामिविद्या 
उद्भिज (शरीर) 
उन्मेष (उकार) 

उपकोसलविद्या 

उपनिषद्‌ 

उपस्थ (कर्मेन्द्रि) 

उपादान 

उपासना 


लक्ष्मीतन््र-- घमं ओर दणंन 


151 

103, 104 
196 

151, 164, 175 


140, 179 


23, 24, 25, 26, 35, 36, 37, 39, 
78 


79 


11 

96, 99 

34 

14, 16, 17 

6, 7 

184 

97 

95 

196 

120 

103, 104 

196 

11, 163 

107, 132, 141, 1585, 168 172 
209, 211, ?12, 213 
196 
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ॐ 
6 


परिशिष्ट 


उपेन््रवज्ा 
उमर खय्याम 
उपषस्तिकविद्या 


ॐ 
ऊर्जता (ऊकार) 


वेद सायणभाष्य 
ऋद्धि (लक्ष्मीनाम) 


एकवीरा (महामायानाम) 
कश्नृद्कतनु (विभव) 
एकान्ती 

एकाम्भोधिशायी (विभव) 
एकायनवेद 

एकायनशाखा 

एकायनश्रुति 
एका्णंवान्तःदायी (विभव) 


ठे 


एेरवयं (गुण) 


ओ 
ओप्पलि अप्पन 


ओं 
भौखेयणाखा 


२४१ 


04 
46 
196 


103, 104 


1, 54, 126, 127, 180, 207 
10 

180, 181 

95 


148 
77, 137 
181 

137 

23, 26, 135 
25, 27, 29 
23 

77 


64, 67, 68, 70, 83, 85, 86, 
87, 107, 113, 134, 144, 147, 
148, 150 


16 
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२६२ 
ओपगायन 


क 

कङ्कालभेरव 
कठोपनिषद्‌ 

कण्ठ (वाणीस्थान) 
कण्डियूर 

कण्वसं हिता 

क पिञ्जलसंहिता 
कपिल 

कपिल (विभव) 
कमठ (विभव) 
कमठेदवर (विभव) 
करन्यास 

करीषिणी (लक्ष्मीनाम) 
कमं (मोक्षोपाय) 
कमं (चिकल्पप्रकार्‌) 
कृमेकाण्ड 

कमयोग 

कमयोग (घनागम) 
कमंविपाक 

कला (कञ्चूक) 
कलाघ्व 

कलापक 

कलावाद 

कलासार 

कल्को (विभव) 
कल्पना 

का (लक्ष्मीनाम) 
काठकगृ ह्यसूत 
काण्वशाखा 
काण्वशाखामहिमासडः ग्रह 


लक्ष्मीतन्त- चमं ओर दणंन 


39 


6 

21, 158 

100 

18 

< { 

42, 43, 52 

33, 49, 98 

77, 79, 136 

77 

137 

214 

95 

187, 194, 195, 198, 207, 208 
56, 154 

9 

203, 205, 206 
212 

118, 119 

171, 173 

101, 102, 109, 110 
7 

6, 8 

6, 7, 8 

76, 77, 108, 137 
57, 58 

95 

27 

25 

25 
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परिशिष्ट 


कात्यायन 
कान्तात्मा (विभव) 
कान्ति (विभवशक्ति) 
कान्ति (व्युहान्तरशक्ति) 
कान्तिचन्द्र पाण्डेय (डां°) 
कः[पाल 

कामिक 

काम्यकमं 

कापेण्य 

काल 

काल (महद्‌ भद) 
कालनेमिघ्न (विभव) 
कालपजञ्चक 

कालभैरव 

कालरात्रि (महामायानाम) 
कालग्निरभैरव 

कालामुख 

काली (महालक्ष्मीनाम) 
कालीतन्त्र 

काल्य 

कारमीर णैव दशन 
काड्यप 

कारयपी (विभवशक्ति) 
करिड्चिज्ञत्व 
किलचित्कतं त्व 
किञ्चित्करियारूपा कला 
किञ्चिज्ज्ञानात्मिका विद्या 
कीति (लक्ष्मीनाम) 
कीति (विभवशक्ति) 
कोति (व्यूहशक्ति) 
कुक्षि 

कूण्डलिनी शक्ति 


40, 50 
77, 137 

80 

75, 108, 1.46 
3 


९ 


नं भनक 


0, ^; ४ 

187, 189, 208 

199, 203, ~01, 207 

158, 139, 1.10, 150, 131, 1689 
140, 191 

77, 137 

210 

6 

148 

6 

3 

148 

12 
150, 131 
170 

17 

80 

171 

171 

104, 105 
104, 109 

99 

80 

68, 108, 13 
31 

13 
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कनन 


२.४४ 


कृण्डिकामत 
कूल्जिकामत 
कूरूपिकामत 
कूलचूडामणि (तन्त्र) 
कूृलसार 
कूलाणंवतन्त्र 
क्‌लोड्डीण 

कमं 

कृषि (धनागम) 

करृष्ण 

कष्ण (विभव) 

कृष्ण आद्धिरस 
कृष्णमाचायं, बी 
कृष्णस्वामी आयङ्गार, डां° एस ०, 
कृष्णा (महामायानाम) 
केणव 

केशव (व्यूहान्तर] 
कंटभ 

कवल्य 

कौमारी 

कौशिक 

कतु 

क्य (धनागम) 

क्रिया (व्यूहान्तरशक्ति) 
क्रियापाद 

क्रियाशक्ति 
क्रियासङ्कोच 
क्रोडात्मा (विभव) 
क्लेश 

व्लेशपवं 

क्षुधा (महामायानाम) 
क्षेमराज 


लक्ष्मीतनत्र-- धर्मं ओर दशंन 


@) =. नि श € 
+] ~ © ॐ 
00100 


--~ 
1 
ए 
ॐ 


219 

11, 18, 92, 33, 34, 35 
77, 108, 157 

34 

79, 89, 164, 165 
34 

148 

18, 115, 119 
74, 75, 107, 108, 136, 145 
139 

183, 184 

6 

39 

50 

212 

75, 108, 146 

3, 148 

134, 137, 153 
160 

77, 156 

118, 119 

118 

148 

169 
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परिशिष्ट 


ख 


खगा (विभवशक्ति) 
खर्ना (विभवशक्ति) 
खाण्डिकेय 
खिलाधिकार 


ग 
गन्ध (तन्मात्र) 


गन्धद्वारा ( लक्ष्मीनाम) 
गरुड (ध्वज) 

गरुड (नित्यजीव) 
गरुडपुराण 

गगं 

गान्धारी (विभवशक्ति) 
गायत्रीविद्या 
गार्ग्यक्षरविया 

गी (महाविद्यानाम) 
गीतातात्पर्यं चन्द्रिका 
गीताभाष्य 
गीता्थंसङ ग्रह 
गीताथंसङ ग्रहरक्षा 
युण 

गुण (शुद्धेतर सृष्टि) 
गुण (विकल्प प्रकार) 
गृणयोनि (प्रकृतिनाम) 
गृणसाम्य (प्रकृतिनाम) 
गुणात्मिका (प्रकृतिप्रकार) 
गुहयततत्व 

गृहयतन्तर 

गोपीनाथ कविराज 
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80 
80 
16 
19 


107, 132, 141, 152, 
168, 172, 214 
95 

74 

178, 180 
210, 220 

49, 50 

80 

196 

196 

148 

183 

159, 160, 189 
195 

183 

56, 158, 159 
1358 

154 

139 

139 

190 

7 

6, 8 

6, 8, 9 
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२४६ 


गोप्तुत्ववरण 

गोविन्द (व्यूह्‌ान्तर) 
गौः (महत्तत्व-पर्याय) 
गौः (विवक्ति) 
गौण (णुद्धेतर सुष्टि) 
गौतम 
गौतमधमसूलाणि 
गौरी 

गौरी (रुद्रपत्नी ) 


घ 


घोर आङ्ज्िरस 
घ्राण (ज्ञानेच्द्रिय) 


च 


चक्षु (ज्ानेद्द्रिय) 
च॒क्र 
चक्र (आसन) 
च॒क्राष्टक 
चण्डा (महालक्ष्मी नाम) 
चण्डिका (मटालक्ष्मीनाम) 
चतुदंय मनु 
चन्द्र॒ (अर्चिरादि) 
चन्द्रज्ञान ¦ 

चन्द्रा ( लक्ष्मीनाम) 
चरणव्यूट्‌ 
चरम मन्त्र 
चरमा (वर्णाध्वरीति) 
चर्चेनात्मक (ज्ञान) 
चर्चनात्मिका संख्या 
चर्यापाद 
चाक्षुष (ब्रह्मा का जन्म) 


लक्ष्मीतन्- घमं ओर दशन 


199, 201, 204, 207 
75, 108, 156, 146 
1.10 

80 

133, 157 

49, 50 

4 

115, 119 

1.18, 119 


34 
107, 152, 141, 153, 169, 1722 


107, 152, 141, 153, 169, 172 
9 

219 

$ 

14४ 

148 

122 

184 

6 

75 

16, %5 

196 

102, 107, 109 
208 

189, 192 

3, 48 

30 
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चातुरात्म्य 
चातुव्यूह 
चातूरूप्य 
चामुण्डा 
चार्वाक दशन 
चिच्छक्ति 
चित्ततत्व 


चित्नरिखण्डी 
चिदात्मा 
चेतन 

चेत्य 

चेत्य 


च 
छान्दोग्योपनिषद्‌ 
छाया (विभवशक्ति) 


ज 


जगत्प्रकृतिभाव 
जगद्योनि 
जगद्व्यापार 
जडभरत 
जनमेजय 

जय (धनागम) 
जयरथ 

जया (व्यूहृशक्ति) 
जयाख्रसंहिता 


जरायुज 
जल (प्रकृतिप्रकार) 


२४७ 


103, 135, 144, 167, 171 
67, 73, 74, 88, 119 

64, 66, 82, 144 

6 

35 

90, 116, 120, 157 

85, 131, 150, 151, 156, 173, 
175, 182, 190, 192, 208 

33 

170, 171 

90 

90 

117 


24, 28, 34, 67 
80 


84, 85, 86, 101 
104 

163, 164 

1] 

33 

212 

2 

68, 108, 145 

26, 28, 35, 59, 43, 45, 127, 
128, 129, 131, 139, 143, 209, 
211, 212, 213, 215, 216, 217 
120, 125 

190 
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२.४८ लक्ष्मीतन््र--धर्म ओर दणेन 


जल (महाभूत) 107, 168, 214 

जलस्नान 213 

जाग्रत्‌ (अवस्था) 88, 89, 106, 110, 111, 145, 
168 

जितेन्द्रनाथ बनर्जी 67 

जिह्वा (ज्ञानेन्द्रिय) 132 

जीवदेह्‌ (कोण) 112, 115 

जीवोत्पत्ति 20 

जंगीषव्य 49, 50 

जैन सम्प्रदाय 35 - 

ज्येष्ठ 31 

ज्योतिषां ज्योतिविद्या 196 

ज्वलन्ती (लक्ष्मीनाम) 95 

ज्ञान (गुण) 64, 67, 68, 70, 82, 83, 87, 


107, 113, 154, 144, 147, 149, 
150 


ज्ञान (मोक्षोपाय) 189, 194, 195, 198, 208, 


जानपाद 3, 48 
ज्ञानयोग 203 
जानराक्ति 153 
ज्ञानसङ्कलनीतन्त्र 12 
ज्ञानसङ्कोच 160; 177 
त 

तञ्जावुर 18 

तत्व (ज्ञानप्रकार) 40 
तत्त्वज्ञान 7 

तत्त्वत्रय 82 
ततत्वत्रयभाप्य 75, 79, 81 
तत्वमुक्ताकलाप 181 
तत्त्वशम्बर 6, 7 
तत्त्वाध्व 101, 102, 109, 110 
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तन्त्रभागवत 
तन्त्रभेद 
तस््रसिद्धान्त 
तन्त्रान्तर 
तन्त्रालोक 
तन्त्ती 
तप्तचक्राङ्कुन 
तम (क्लेप्रकार) 
तम (प्रकृतिनाम) 
तमस्‌ (गृण) 


त्पयन्ती (लक्ष्मीनाम) 
ता (लक्ष्मीनाम) 
तादात्म्यसम्वन्ध 
तारित्रक टेक्स्ट्स 
तान्त्रिक साहित्य 
तामस (अहङ्कार) 


तामस (आगम प्रकार) 
तामस (महान्‌) 
तामिस्र 

तारा (विभवशक्ति) 
ताल (ध्वज) 
तिङ्कलसम्प्रदाय 
तिरुभहीन्द्रपुरम्‌ 
तिरुकण्णनकूडि 
तिरुकण्णपुरम्‌ 
तिरुतङ्काल 

तिरत _्गावलप्पन 
तिरूपति 

तिरुमलूर 
तिरोधान शक्ति 


२४९ 


14 
6 

57, 38, 218 

37, 38, 218 

2, 3 

7 

16 

116, 117 

139 

130, 139, 140, 144, 147, 148, 
149, 150, 169, 190, 191 
95 

95 

9, 93, 143 

8 

6, 7, 8, 9 

141, 151, 152, 153, 191, 192, 
208 

36, 37, 38 

191 

116 

80 

71, 74 

182, 184 

18 

18 

18 

18 

18 

18, 19 

5 

124 
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२१५० 

तिरोभाव (पञ्चकृत्य ) 

तुरीय (अवस्था) 

तुयं (अवस्था) 

तुष्टि (लक्ष्मीनाम) 

तृतीय (अन्तिम) षपवं 
सृष्टि भेद) 

तृप्ता (लक्ष्मीनाम) 

तुषा (महामायानाम) 

तेज (गुण) 


तेज (प्रकृति प्रकार) 
तेज (महाभूत) 
तजस (अह द्धारः) 
तैत्तिरीय आरण्यक 
तैत्तिरीयब्राह्यणभाप्य 
तैत्तिरीयशाखा 
तोताद्वि 

तोताद्रिनाथ 

त्याग (न्यास) 

त्रयी (ब्रह्मापत्नी) 
त्रिगुणा (प्रकृतिनाम) 
च्रिगृणा (महालक्ष्मीनाम) 
त्रिमात्रप्रणवविद्या 
त्रिविक्रम (विभव) 
त्रिविक्रम (व्यूहान्तर) 
त्रिसौपणं 

त्रगृण्य (प्रकृतिनाम) 
त्रोडल 

त्रोडलोत्तर 

त्रोतल 

त्रोतलोत्तर 

त्वक्‌ (ज्ञानेन्द्रिय) 


(अणुड- 


लक्ष्मीतन््र- धर्मं ओर दशन 





116, 178, 179 

88, 89 

100, 110, 111, 145, 168 
95 

142, 147, 149, 155 


95 

148 

64, 67, 68, 70, 72, 83, 86, 87, 
109, 113, 134, 139, 145 
190 

107, 132, 141, 168 

141, 152 

६2 

127 

16 

18 

18 

195 

119, 148, 149, 151 

190 

148 

196 

77, 137 

75, 108, 136, 146 

32 

139, 149, 150 

7 

7, 8 

6, 8 

6, 8 

107, 152, 141, 153, 169, 172 
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स 


परिशिष्ट 
त 


दक्षिणाचार 

दत्तात्रेय (विभव) 
दयानन्द 

दभंणयनम्‌ 

दहरविद्या 

दामोदर {व्यूहान्तर) 
दाय (घनागम) 

दिक्‌ (ज्ञानेन्द्रिय अधिदंवत) 
दिङ्‌ नाग 

दिन (अचिरादि) 
दिव्य 

दिव्यसिद्धान्त 
दुराधर्षां (लक्ष्मीनाम) 
दुगा (महालक्ष्पीनाम) 
दुवसि 

देवकीपुत्र 

देवजुष्टा (लक्ष्मीनाम) 
देवनाथ 

देवी ( लक्ष्मीनाम) 
देवीमत 

देहन्यास 

द्रव्य (विकल्पश्रकार) 
द्वितीयपवं (अशुद्धसुष्टिभेद) 
दप (पांच पवं) 


घ 


धनुधेर राम 

धरणी (विभवशक्तति) 
घमं (विभव) 
वमंकीति 
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11 
77, 79, 137 
12 

18 

196 

75, 108, 196, 146 
212 

153 

56, 57 

184 

35, 36, 37, 38 
37, 38 

95 

148 

46 

34 

95 

18 

95 

6 

214 

56, 154 

1.42, 147, 149 
117, 118 


137 
80 
77, 136 
57, 58 
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२५२ 


धरममभ्रतज्ञान 
धमंशास्त्र 

घाता (ब्रह्मा) 
धारणा (योगाद्ध) 
घी (विभवशक्ति) 
धी (व्यूहान्तर शक्ति) 
धी (महा विद्यानाम) 
ध्यान (योगाङ्ख) 


न 


नन्दीमर, एस ० सी 

नर (विभव) 

नरसम्भवा (विभवशक््ति) 
नरसिंह (विभव) 
नागपट्‌्टनम्‌ 

नागशायिनी (विभवशक््ति) 
नागेश 

नाचिकेतविद्या 
नाच्चियार कोडइल 

नाथन कोडइल 

नाथमुनि 

नाभि (वाणीस्थान) 
नाम॒ (पञ्च-कल्पना) 
नारद 

नारदपान्चरात्र 
नारसिही (विभवशक्तति) 
नारायण 


नारायण (विभव) 
नारायण (व्यूहान्तर) 
नारायणतत्त्र 

नारायणी (विभवशक्ति) 


लक्ष्मीतनत्र- धमं ओर दशंन 


160, 161, 162 

1, 2, 127, 211 
115, 119, 148, 149 
194, 219 

80 

75, 146 

148 

194, 219 


17, 187 

80 

137 

18 

80 

25, 45 

196 

18 

18 

83 

100 

57, 58 

46, 48, 49, 50, 51 
40 

80 

14, 15, 30, 31, 32, 33, 35 
36, 39, 48, 64, 92, 125, 218 
77, 137 

75, 77, 108, 156, 145 
43 

80 
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नारायणीयोपतिषद्‌ 
नासदीय सूक्त 

नासिक्य (ब्रह्मा का जन्म) 
निक्षेप 

नित्य (जीवभेद) 


नित्यकमं 

नित्यपुष्टा (लक्ष्मीनाम) 
नित्यप्रलय 

निद्यत्व (जीवस्वरूप ) 
नित्यविभ्रूति 
निव्यापोडशिकाणव 
नित्या संहति 
निव्योदित 

निद्रा (महामायानाम) 
नियति 

नियन्त नियाम्य (सम्बन्ध) 
नियम (योगाङ्क) 
निरुक्त 

निरुत्तर 

निविकत्पक प्रत्यश्न 
नीलमेघ 

नृसिह 

नृसिंह (विभव) 

ने मित्तिक कमं 

ने मित्तिकी (संहृति) 
त्यग्रोधशायी (विभव) 
न्यायदशंन 
न्यायपरिशुद्धि 

न्यास (मोक्षोपाय) 


यासयोग 
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197 
126 

30 

195, 198 

160, 161, 162, 177, 178, 180 
181. 185 

187, 189, 208 

95 

121, 123 

157, 158, 160 
184, 185, 186 

7, 8 

121, 123 

66, 144 

148 

138, 139, 169, 171 
125 

194, 219 

14 

6 

60 

18 

76 

77 

187, 189, 208 

121, 122, 123 

77, 137 

202 

1, 2, 17, 19, 20, 59 
187, 195, 197, 198, 200, 206 
207, 208 

196 
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२५४ 


न्यासविदया 
न्यासविशति 


प 

ङ्ज (ब्रह्मा का जन्म) 
पञ्चकञ्चूक 
पञ्चकम न्द्रिय 
पञ्चकल्पना 
पञ्चकाल 
पञ्चकालिक (कृत्य) 
पञ्चक्रुत्य 
पञचन्नानेन्द्रिय 
पञ्चतन्मात्र 
पञ्चमकार 
पञ्चमहाभूत 
पञ्चचिकल्प 
पञ्चाग्निविथा 
पञ्चामृत 
पतञ्जलि 
पत्यधिकरण 

पदाध्व 

पद्म (आसन) 
पद्मनाभ (विभव) 


पद्मनाभे (ग्प्रूहान्तर) 
पद्या 

पद्मनेमी (लक्ष्मीनाम) 
पद्ममालिनी (लक्ष्मीनाम) 
पद्मासना (विभवशक्ति) 
पद्मिनी (विभवशक्ति) 
पद्मेस्थिता (लक्ष्मीनाम) 
पद्मोद्‌ भव 


लक्ष्मीतन््र- घर्मं भौर दणंन 





196, 197 
204 


30, 32 

173 

?08 

56 

41, 212, 219, 220 

;08, 209, 210, २19 
116, 178 

208 

208 

9, 11, 12 

208 

56 

196 

6, 7, 8 

71, 73, 74 

5 

101, 102, 110, 111, 112 
219 

76, 77, 78, 89, 108, 109, 136 
146 

75, 76, 78, 108, 136, 146 
80, 115 

95 

95 

80 

80 

95 

14 
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परिणिष्ट 


पद्मोद्‌ भवसंहिता 
पर (रूप) 


परंज्योतिविद्या 

परम ज्ञान .. 
परमतत्वनिणंयप्रकाशसंहिता 
परमतन्त्र 

परमपद 

परमव्योमन्‌ 

परमसंख्या 

परमसंहिता 

पर्‌ वासुदेव 


परणुराम (विभव) 
पराशक्ति 

पराणर 

पयं ङ्कविद्या 

पशूनां र्पम्‌ (लक्ष्मीनाम) 
पडिचिमपक्ष 

पयन्ती (वाणी) 

परया (वाणी) 
पाञ्चरात्र आगम 


पाञ्चरत्ररना 


पाञ्चरात्रश्रूति 
पाञ्चरात्रोपनिषद्‌ 
पाणि (कमंन्द्रिय) 
पातालशयन (विभव) 
पाद (कमंन्दरिय) 


२५५ 


44 
40, 41, 64, 65, 66, 69, 79 
144, 147 

197 

193 

159, 160 

43 

181, 185, 207, 211 

169 

193 

34, 40, 43, 44 

66, 67, 68, 69, 83, 88, 90 
103, 143, 144 

76, 77, 79, 137 

103, 104, 105, 116 

218 

197 

95 

6, 7 

100 

100 

16, 17, 19, 20, 21, 22, 23; 2५ 
26, 28, 29, 33, 65, 66, 67, 82 
91, 93, 94, 127, 128, 158 
210 1 
20, 36, 37, 39, 41, 53, 101 
209, 2।२, 217, 218 ` 

27 । 

27 | ^ 

107, 152, 141, 153, 168, 172 
77, 108, 137 

107, 152, 141, 153, 168, 172 
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२५६ 


पाद्यतन्त्र 

पाद्मसं हिता 

पायु (कर्मेन्द्रिय) 
पारमेए्वरसं हिता 
पारिजातहर (विभव) 
पावती 

पालन (कृत्य) 

पावक 

पावक (रेफ) 
पाशुपत 

पिङ्कखला (लक्ष्मीनाम) 
पितुयाग 

पोयूषहरण (विभव) 
पुराण 

पुराणसिद्धान्त 

पुरुष ( तत्त्व ) 


पुरुष (शुद्धेतर सुष्टि) 
पुरुषकार 

पुरुषसूक्त 

पुलस्त्य 

पुलह 

पुष्करिणी (लक्ष्मीनाम) 
पूवं पक्ष 

पुथिवौी (प्रकृतिप्रकार) 
पृथिवी (महाभूत) 
पृथिवी (लकार) 
पौष्करसंहिता 
प्रकाशात्मा (अहङ्कार) 
प्रकृति 





लक्ष्मीतन्त--ध्मं ओर दशन 


43, 76, 77 

29, 40 

107, 152, 141, 153, 168, 172 
26, 35 

77, 137 

49 

68 

49, 50 

104, 105 

०, 5 

95 

213, 217 

137 

1, 11, 14, 127 

37, 58 

106, 107, 129, 139, 140, 169 
172, 173, 192, 193 

138, 169, 172 

125 

24 

50 

50 

95 

6, 7 

190 

107, 115, 132, 141, 168, 214 
104, 105 

35, 39, 43, 45 

130, 132 

106, 107, 120, 150, 131, 1359 
140, 149, 150, 169, 172, 173 
177, 188, 190, 191, 192, 198 
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ऋ ककरन = जक क = ~ = = 


[ क ` 3 1 


जायि += = ज-जात क गि 


परिणिष्ट 


प्रकृति (कोण) 

प्रकरति (प्रकरृतिप्रकार) 
प्रक्रियासर्वस्व 

प्रचेता 

प्रजापति 

प्रजापति (अचिरादि) 
प्रजापति (अहकङ्कारप्ययि) 
प्रजापति (कर्मेंन्द्रिय अविदेवत) 
प्रजापति दक्ष 

परतदनविद्या 
प्रतिष्ठाविविदपंण 
प्रतिसञ्चर 

प्रत्यक्ष 

प्रत्यभिज्नाहदयम्‌ 
प्रत्याहार (योगाङ्ख) 
प्रथमपवं (अञ्युद्ध सृष्टि) 
प्रथमा (वर्णध्विरीति) 
परस्युम्न (व्यूह) 


प्रधान (तत्त्व) 
प्रपत्ति 


प्रभासा (लक्ष्मीनाम) 
प्रमाणवातिक 
प्रमाणवातिकवृत्ति 
प्रमाणसमुच्चय 
प्रमाणसमूच्चयवृत्ति 
प्रमाता 


र ५. "3 


196, 208, 214 
112, 113 

190 

96 

50 

49, 50, 119, 120, 155 

184 

140 

153 

32 

197 

15 

94 

56 

167, 169, 170, 171, 173 
194, 219 

142, 149 

102 

21, 67, 68, 72, 74, 75, 76 
88, 89, 102, 103, 105, 108 
113, 114, 119, 134, 135, 136 
138, 144, 145, 146, 148, 149 
[६ 

130, 132, 139, 149, 150 

177, 198, 199, 204, 205, 207 
208, 209, 211 

95 
57 
57 
56, 57 
57 
156 
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२५८ 


प्रयत्न 
प्रयोग (चनागम) 
प्रलय 


प्रशस्तपाद 
प्रणस्तपादभाष्य 

प्रसूति (तत्त्व) 

प्रसूति (कोण) 

प्रसूति (प्रकृति प्रकार) 
प्रसूति (संहति) 
प्राकृतिक प्रलय 

प्राकृती (संहृति) 
प्राज्ञा (महत्तत्वपर्याय) 
प्राण (महत्तत्वप्रकार) 
प्राण (महद्भेद ) 
प्राणविद्या 

प्राणायाम (योगाङ्ध) 
प्रातिक्ल्यवजंन 
प्राघानिकसगं 

प्रारब्ध (कमे) 

प्रासूती (संहति) 
प्रीति (व्यूहान्तर शक्ति) 


फ 


फल (समपंण) 
फनपा ऋषिगण 


1 


बडकलं सम्प्रदाय 
वडवावक्र (विभव) 
वद्ध (जीवभेद) 
बनर्जी 


लक्ष्मीतन्त्र-- धर्मं ओर दशन 


154, 155, 191 
212 

67, 68, 70, 90, 97, 134, 148 
159, 160 

56 

56 

169 

119, 114, 115 
190 

123 

122, 123 

121 

140 

140, 191 

151, 191 

197 

194. 219 

199, 204, 205 
129, 130, 139 
205 

121, 1235 

75, 108, 146 


202, 204, 208 
30 


184 

77, 156 

160, 162, 163, 177, 180 
74 
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ङ 
~~ > च 





परिणिष्ट 


वहिषद्‌ 
वल (गरुण) 


वलराम 
वहिःकरण 

वहुरूप 

वहुरूपाष्टक 
बादरायण 

वालखिल्य ऋषि 
वाल।क्रिविदया 
वाह्ययाग 

बुद्धि (अन्तःकरण) 
वुद्धि (तत्त्व) 

वुद्धि (महत्तत्वपर्याय) 
वुद्धि (महत्तततवश्रकार) 
बुद्धियोग 

वृहस्पति 

वेसनगर 

वोद्धा (अहङ्कार पर्यय) 
वोधायनवमंसूत्र 

बोद्ध आगम 
ब्रह्मपञ्चक 

ब्रह्य मीमांसाभाष्य 
ब्रह्मयूप 

ब्रह्मरन्ध्र 

ब्रह्मविद्या 

ब्रह्मसंहिता 

ब्रह्मसगं 

ब्रह्मसूत्र 

ब्रह्मसूत्र शाङ्करभाष्य 
ब्रह्मा 


२५९ 


31 
64, 67, 68, 69, 70, 72, 83, 85 
87, 107, 113, 134, 144, 150 
67, 71 

156 

3 

7 

61, 158 

30 

197 

214 

155, 156, 169, 172 

106, 107, 130, 132, 169 
140 

140, 151, 169, 172, 191 
195 

46 

74 

140 

27 

2 

105, 106 

2, 4 

89 

13 

196 

43 

129, 133 

5, 158, 163 

20, 21, 2२, 114 

15, 50, 31, 32, 33, 35, 36 
48, 49, 50, 115, 119, 121 
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२६० लक्ष्मीतन्--धमं ओर दणंन 


1922, 145, 149, 131 


ब्रह्मा ( नित्यजीव) 178 

ब्रह्याण्डकोश 112, 115 

ब्रह्माद्रेत 9? 

ब्राह्मणपरित्राजकन्याय 25, 28, 29 

ब्राह्मी 140 

ब्राह्मी (महत्तच्वपर्याय) 6 

ब्राह्मी (महाविद्यानाम) 1.48 

म 

भक्ति 64, 90, 194, 195, 198, 207 
208 

भक्तिप्रद (ज्ञानभेद) 40 

भक्तियोग 203, 205, 206 

भगवती (महालक्ष्मीनाम) 148 

भगवत्पत्नी (महालक्ष्मीनाम) 148 

भगवद्गीता ३१, 33, 34, 35, 158, 182 
183, 187, 188, 189, 190, 
195, 196 

प° भगवतत 26 

भगवान्‌ (तत्त्व ) 169 

भदुाचायं, बी° 127 128, 131 

भद्रकाली 11 

भद्रकाली (महालक्ष्मीनाम) 148 

भद्रा (महालक्ष्मीनाम) 148 

भर (समपंण) 202, 204, 208 

भ (1 ) रद्राज 39, 49, 50 

भरन्यास 202, 204 

भतु हरि 55 

भागवत (पुराण) 11211122 728 

भागवतसंहिता 14 

भारती (महाविद्यानाम) 148 
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थ 
ड 
ॐ 


परिदिष्ट 


भारद्वाजसंहिता 
भावभरूमिका (प्रमेयवर्गं) 
भाविकी (सृष्टि) 
भास्कररायदील्लित 
भूवनाच्व 

भुवर्‌ (लोक) 

भू (विभवशक्ति) 
भूतडामर 

भूतपुरी 

भूतचुद्धि 

भूतात्मा (अहङ्कार) 
भूतादि (अहङ्कार) 
भूतिशक्ति 
भूतोड्डामर 
भूमविद्या 

भूमि (महाभ्रूत) 
भूर्‌ (लोक) 

भगु 

भदवाद 

भेरवागम 
भरवाष्टक 
भोगयाग 

भौतिकी (सृष्टि) 


। 


मङ्गल (भरवागम) 
मणिपर्वंत 

मण्डनमिश्न 

मत (भेरवागम) 
मति ( महत्तत्त्वपर्याय) 


। 
स 
मकरध्वज 
| मतोत्तर (मत) 





२६१ 


35, 43 
156 

120 

45 

101, 102, 110, 111, 112 
122, 123 

80 

7 

18 

213, 214 

130 

141, 152 

134, 137, 138 
6, 8 

197 

172 

122, 123 

15, 17, 50 

9५ 

2, 3 

7 

213, 215 

120 


72 
3 
18 
55 
3 
140 
6, 8 
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२६२ 


मत्स्य 

मत्स्यपुराण 

मदुरई 

मदय 

मधु (राक्षस) 

मधु (महत्तत्त्वपर्याय) 

मधुपकं 

मधुविद्या 

मधुसूदन (विभव) 

मधुसुदन (हान्त) 

मध्यमवृत्ति 

मव्यमस्थिति 

मध्यमा (व्णध्विरीति) 

मध्या 

मध्यमा (वाणी) 

मध्वारदियाग 

मन 

मन (अन्तःकरण) 

मन (त्व) 

मनसः कामः (लक्ष्मीनाम) 

मनु 

मनुस्मृति 

मनोरथनन्दी 

मन्त्र 

मन््रन्यास 
मन्व्रसिद्धान्त 
मन्वस्नान 

मन्त्राघ्व 

मरीचि 

महत्‌ (तत्त्व ) 

महाकालसंहिता 

महाकाली (महामायानाम) 
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लक्ष्मीतन्त्र--वमं ओर दशन 


9, 11, 12, 13, 76 
35 

18 

9, 11, 12, 13 
152 

140 

215, 216 

197 

77, 136 

75, 108, 136, 146 
206, 207 

206 

102, 103 

107 

100 

213, 215, 216 
192, 208 

154, 155, 156, 169, 172 
106, 107 

95 

32, 49, 120, 155, 218 
54, 55, 215 

57 

37, 38 

214 

218 

213 

101, 102, 110 

15, 17, 50, 155 
115, 120, 140 

24 

148 


१ 
४ 
+ 





परिशिष्ट 


महाकालीमत 
महाक्नोभ 
महादेव 
महादेवतन्त्र 
महाधेचु (महा विद्यानाम) 
महान्‌ 
महान्‌ (प्रकृतिप्रकार) 
महानिर्वाणतन्त्र 
महाप्रलय 

हाभारत 


महाभैरव 
महाभाष्य 
महामाया 
महामाया (तन्तनाम) 
महामारी (महामायानाम) 
महामोह 
महाथंमञ्जरी 
महालक्ष्मी 
महालक्ष्मी तन्त्र 
महालक्ष्मीमत 
। महावाणी (महावियानाम) 
| महाविद्या 
महा विश्वास 
महाशक्ति 
महाश्री (महालक्ष्मीनाम) 
| महासम्मोहन 
| महासारस्वत 
| महासिद्धसारतन्त्र 
| महामूक्ष्म 
महिमा (व्यूहान्तरशक्ति) 
महेन्द्रतन्त्र 


२६३ 


148 
119, 151, 155, 192, 208, 214 
190 

12 

159 

27, 29, 30, 32, 33, 34, 39, 
48, 55 

6 

71, 73, 74 

114, 115, 119, 148, 149 

6 

148 

116, 117 

59 

114, 119, 148, 149 

44, 53 

8 

148 

114, 115, 119, 148, 149 
199, 200, 204, 206, 207 
105 

148 

6, 7 

7 

8 

7 

75, 108, 146 

44 


((-0. ^\॥<1॥ 8181818 58051411 89115180, | (५610४. 01411260 0\/ 9॥ /11/1(1181<511111| २6568160 ^6806111\/ 


रद 


महण 

टेरव रानन्द 

महेरवरी (मटालध्मीनाम) 
महोच्छृष्म 

महोदधि 

मा (विभवशक््ि) 

मा (लक्ष्मीनाम) 
मात्रभेद 

माधव (व्यूहान्तर) 
माधवीया वातुवृत्ति 
माता (लक्ष्मीनाम) 
माध्यमिक (मृख्य णुद्धेतर सृष्टि) 
मानस (ब्रह्मा का जन्म) 
मानस, मानसिक (संयम) 
मानसन्यास 

मानुष (आगम) 

माया (प्रकृतिनाम) 
माया (प्रकृतिप्रकार) 
माया (विभवशक्ति) 
माया (व्यूहशक्ति) 
माया (व्ूहान्तरणक््ति) 
मायाकोड 

मायावादी 

मायी 

मायीय (मल) 
मायोत्तर 

माकंण्डेय 

माकण्डेयसं हित) 
मालिनीविया 

माटेन्द्री 

माहेङ्वरी 

मांस 


लक्ष्मीतन्व--धर्म ओर दशन 


95 

7, 8 

75, 108, 156, 145 
96, 97, 99 
95 

133, 157 
30 

19.41, ‰09 
214, 215 
35, 36, 38 
190 

190 

80 

108, 145 
73, 108, 146, 162, 169, 172 
112, 114 
9) 

121, 123 
170 

7 

39 

43 

6 

6 

6 


9, 11, 12, 13 
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परिशिष्टं 


भित्र (कर्मन्द्रिय अधिदंवत) 
मुक्तं (जीवभेद) 

मुक्ति 

मुक्तिप्रद (जानभेद) 
मुख्य शुद्ध तर सृष्टि 
मुण्डकोपनिषद्‌ 

मद्रा 

मुनिभापित (आगम) 
मूला (प्रकृतिनाम) 
मूलावार 

मूलाधार (वाणीस्थान) 
मृगखाञ्छन 

मृगेन्द्रतन्तर 

मैत्रायणी उपनिषद्‌ 
मेत्रेयी विद्या 

मैधुन 

मोक्ष 


मोक्षवमं 
मोदिनीश 
मोहनेश 
मोह 
मोहिनीश 
मौञ्जायन 


य 
यजुर्वेद 

यज्ञवराह्‌ (विभव) 
यतीन्द्रमतदीपिका 
यम 

यम (योगाङ्ग) 


२६५ 


153 
160, 162, 177, 180, 185 
186 

40 

133, 137 

84 

9, 11, 13 

35, 36, 37, 38 

139 


180, 181, 182, 183, 184, 185. 
186, 189, 194, 195, 197, 208 
205, 206, 208, 211 


16, 117 


27 
77 

75, 82, 160, 177, 181 
^ 

194, 219 
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२६६ 


यश्सा ( लक्ष्मीनाम) 
यष्टि (लक्ष्मीनाम) 
यामल 

यामलाष्टक 
यामुनाचायं 

यास्क 

योग 

योग (काल) 

योग (मोक्षोपाय) 
योगदशंन 
योगनिद्रा 

योगपाद 

योगमाया 

योगसूत्र 

योगाचार 

यो गिनीजालशम्बर 
यो गिनीभ्नेरव 

योनि (प्रकृतिनाम) 
यौगिक (ज्ञानभेद) 


र 

रक्ष्यरक्षक (सम्बन्ध) 
रजतस्रग्‌ (लक्ष्मीनाम) 
रज्‌ (गुण) 


रञ्जनात्मिका रागशक्ति 
रति 

रति (व्यूहान्तरशक्ति) 
स्थक्रान्ता 

रथमव्या (लक्ष्मीनाम) 
रन्ती (वाणी) 

रस (तन्मात्र) 


लक्ष्मीतन््र--धर्मं ओर दशंन 


95 

95 

3, 10 

6, 7 

176, 203 

14 

2, 33, 59, 40 
209, 219 

187, 194, 197 
194 

152, 150, 159 
3, 48 

11 

58, 117, 118 

58 

6, 7 

6 

139, 190 

40 


175 

95 

130, 132, 139, 140, 144, 147 
148, 149, 150, 169, 190 
104, 105 

113, 114 

75, 108, 146 

8 

95 

100 

107, 152, 141, 152, 168 
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परिशिष्ट 


रसना (ज्ञानेन्िय) 
टस्य आम्नाय 
रहस्यत्नयसार 
राग (तत्त्व) 

राग (पाँच पवं) 
राजस (आगम) 
राजस (अहङ्भार) 
राजस (महान्‌) 
राज्यसङः ग्रहालय 
रामानुज 


राहुजित्‌ (विभव) 

सद्र 

सद्र (आगम) 
रुवाइयात-ए-उमर खय्याम 
रूप (तन्मात्र) 


रूपभेद 
रूपिकामत 
रम्य 


ल 
लक्ष्मी (लक्ष्मीनाम) 
लक्ष्मी (विभवशक्ति) 
लक्ष्मी (ज्यूहृशक्ति) 
लक्ष्मीधर 

लक्ष्मीधरा 
लक्ष्मीनारायण 
लखनऊ 
ललितासहस्रनाम भाष्य 


२६७ 


172 214, 
107, 141, 169, 172 

27, 135 

59 

172, 173 

117 

36, 37, 38 

111, 151, 152, 191, 192, 208 
191 

71 

5, 20, 21, 2०, 60, 62, 63, 
159, 162, 163, 164, 182, 183 
189 

7, 137 

30, 115, 148, 149 

2, 3, 36 
47 

107, 132, 141, 152, 168, 172 
214 
6, 7, 8 
7, 8 
31 


95 
80 

68, 69, 108, 145 
5, 7 

5, 11 

181, 210, 217 
71 

11 
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२६८ 





लक्ष्मीतन््र--धममं ओर दशेन 
लाभ (धनागम) 212 
लीलाविभ्ूति 201 
लै ्िकी (सुष्टि) 120 
लोकनाथ (विभव) 77, 137 
लौकिकं (ज्ञान) 208 
लौकिको संख्या 189, 192 
व 
वटपत्र 159 
वटुकभनेरव 6 
वरू (महत्तत्वपर्याय) 140 
वरवरमुनि 75, 79, 80 
वराह्‌ (विभव) 76, 137 
वद्ण (अचिरादि) 184 
वरुण (वकार) 104, 105 
वर्णाध्व 101, 102, 103, 107, 109 
वर्णाश्रम घमं 3 
वसिष्ठ 44, 49, 59 
वसुमती (ज्ञानेन्द्रिय अधिदेवत) 153 
वह्नि (महाभूत) 172 
बह्भिसन्तपेण 213, 216, 217 
वाक्‌ (कर्मेन्द्रिय) 107, 132, 141, 153, 169, 172 
वाक्‌ (महाविद्यानाम) 148, 164, 172 
वाक्यपदीय 55 
वागीद 3 
वागीइवर 77, 137 
व[गीरवरी (विभवणक्ति) 80 
वागीदवरी (व्यूहान्तर णक्ति) 75, 108, 146 
वाच आकूतिः (लक्ष्मीनाम) 95 
वाचिक (ब्रह्मा का जन्म) 30, 32 
वात (यकार) 104, 105 
वातुल 6, 8 
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भ ~ म ज जो = को = चक च ज ज क म कः क ५9 = 9 


ऋ चो आका = च ज - + 


परिशिष्ट 


वातुलोत्तर 

वान हाटंमान 
वामकेडवरतन्त्र 
वामजुष्ट 

वामन (विभव) 
वामन (व्यूहान्तर) 
वामनदेह (विभव) 
वाममागं 

वामाचार 

वायु 

वायु (अचिरादि) 
वायु (प्रकृतिप्रकार) 
वायु (महाभूत) 
वाराह 

वाराही (तन्त्र) 
वारुणी (विभवशक्ति) 
वासुकि 

वासुदेव 


वासुदेव (कृष्ण) 

वाहन 

वाह्नोत्तर 

विकल्प 

विकुण्ठेदवर 
विकृत्यात्मा (अहङ्कार) 
विक्रान्ति (विभवशक््ति) 
विखनस 

विघशासी ऋषिगण 
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6, 8 
47 
5, 7 


77 
73, 77, 108, 136, 146 

137 

12 

11 

31 

184 

190 

107, 132, 141, 168, 172, 214 _ 
14 

6, 10 

80 

7 

14, 20, 21, 33, 64, 67, 69 
70, 71, 72, 74, 75, 76, 88 
89, 102, 103, 105, 107, 108 
109, 112, 114, 115, 129, 130 
132, 135, 136, 143, 144, 145 
158, 186, 188, 189 

67, 74, 75 

7 

7 

57, 58, 154, 155 

6 

150, 132 

80 

14, 15, 16, 17 

31 
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२७० 


विज्ञानवाद 

विद्या (कञ्च्‌क) 

विद्या (मटत्तत्त्वपर्याय ) 
विधा (विभवणक््ति) 
विद्याधिदेव 

विद्युत्‌ (ज्ञानेन्द्रिय अधिदेवत) 
वरिदयत्पुरुष (अचिराद) 
विभव (रूप) 


विभवान्तर 

विभूति (व्यूहान्तरणक्ति) 
वियत्‌ (महाभूत) 
विमल 

विमलामत 

विमलोत्थ 

विरजा नदी 

विवस्वान्‌ 

विश्ाखगूप 

विशिष्टाद्र॑त 

विशुद्धेश्वर 

विशेष 

विशेषण 

विश्वकामा (विभवशक्ति) 
विङ्वरूप (विभव) 
विश्वा (विभव शक्ति ) 
विष्णु (कर्मेन्द्रिय अधिदवत) 
विष्णु (व्यूहान्तर) 
विष्णुक्रान्ता 

वरिष्णुतन्त्र 

विष्ण्‌पुराण 
विष्णुभाषित 


लक्ष्मीतन्व--धर्मं ओर दणन 


160 

171, 172, 173 

140, 172, 173 

80 

77, 136 

153 

184 

40, 41, 64, 65, 76, 79, 80, 
108, 109, 111, 119, 136, 137 
138, 144, 146, 147 

80, 81, 109, 119, 146, 147 
75, 108, 146 

107 

6 

7, 8 

6 

185, 186 

32 

76, 77, 78, 79. 88, 89 
20, 45, 94, 160, 161, 177 
7, 8 

57, 58 

56, 57, 58, 154 

80 

77, 136 

80 

153 

77, 108, 136, 146 

8 

43, 44 

83, 87, 162, 185, 184 

14 
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परिशिष्ट 
विष्णुवलि 
विष्वक्सेन (नित्यजीव) 
विष्वक्सेनसंहिता 
विहद्धम (विभव) 

„ वीणाख्य 
वीरण प्रजापति 
वीरनुसिह्‌ 


व्रीयं (गुण) 


टदा रण्यकोपनिपद्‌ 
वेङ्कुटनाथ 

वेङ्कटेश 

वेद 

वेदगर्भां (महा विरवासनाम ) 
वेदनिन्दा 

वेदवित्‌ (विभव) 

वेदविद्या (विभवशक्ति) 
वेदसिद्धान्त 

वेदान्तदेशिक 


वेदाथंसडः ग्रह 
वैकारिक (अहङ्कार) 
वेकुण्ठ 

वै कुण्ठनाथ 
वंखरी (वाणी) 
वैखानस 
वेखानस आगम 
वेलानस ऋषि 
वेखानसविजय 
वेखानसशाखा 
वं खानसश्रौतसूत्र 
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16 
178, 180 

65, 76 

77, 136 

6, 8 

31 

18 

64, 67, 68, 70, 83, 86, 87, 
109, 113, 134, 144, 150 
159, 160 

53 

18 

3, 4, 11, 39, 40 

148 

20 

108, 137 

80 

37, 38 

2, 17, 36, 37, 45, 53, 59, 83 
84, 86, 87, 181, 183, 202 
208, 218 

162 

141, 152, 153 

88 

18 

100, 107 

14, 15, 19, 30 

16, 17 

15 

14, 15, 16, 17 

15, 16 

16 
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वंखानससूत्र 
वं खानसागमः 

वेदिक आगम 

वैदिक वाङ्मय का इतिहास 
वेदेही (विभव शक्ति) 
वंयाकरणसिद्धान्तकौगुदी 
वे शम्पायन 

वेशेषिक (ज्ञानभेद ) 
वंँशेपिक दणेन 
वेदवानरविया 
वेषम्यनेघु ण्यदोष 
वैष्णव आगम 

वैष्णवी 

व्यष्टि लिद्ध 

व्यास 

व्याहत्तिविद्या 

उ्यरह (रूप) 


वयुहदेवृ 
व्यूहवाद 
1 
व्यूहान्तर 


व्यूहावतार 
व्रजवट्लभ द्विवेदी 


श 


शवित 
दाक्ति (कोड) 
शविति (गुण) 


लक्ष्मीतन्र-- वम ओर द्णन 





15, 17 

15 

2 

16, 17 

80 

97, 99 

33 

40 

160 

197 

201 

218 14, 17 

(6 

120 

49, 218 

197 

21, 40, 41, 64, 65, 66, 79 
134, 155, 138, 144, 145, 147 
89 

114 

68, 69, 83 

74, 107, 108, 109, 119, 136 
145, 147 

67 

59, 111, 112 


2, 9, 

112, 113, 114, 115 

64, 67, 68, 70, 72, 85, 84 
86, 87, 109, 113, 134, 145. 
147, 148 150 169 
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परिशिष्ट 


णकिति (विभवशक्ति) 
णक्तिपात 
णकितिभैरव 
णकवितसंहति 
णक्िनिसद्घमतन्त 
णक्तीण (विभव) 
णक््यात्मा (त्रिभव) 
णत्यावेश 

णर 

णङ्ुर 

शङ्कुर (नित्यजीव) 
गङ्कुरभाष्य 
दङ्कुराचायं 

णद्भुपद 
णतपथत्राह्मणं 

शब्द (तन्मात्र) 


णब्द (विकल्पप्रकार) 
शब्द (पडध्वभेद) 


णरणागत 
णरणागति 


शरणागतिगद्यभाष्य 
णाक्त (आगम, तन्त्र) 
शाक्ती (संहृति) 
शाण्डिल्य 
शाण्डिल्यविद्या 
गाण्डिल्यसंहिता 


२७३ 


80 

124, 125 

¢ 

123 

11 

76 

139 

£ ] 

9171 

20, 21, 22, 24 113 

178 

20) 

5, 16, 17, 33, 49, 39, 199 
31 

42 
107, 132, 141, 152, 168, 172 
2141 

56, 37, 58, 131, 168, 1: 
10: 

55, 100, 101, 102, 1/3, 1063 
110, 11: 

9 

2039 

64, 195, 195, 197, 198, 199 
200, 202, 203, 204, 209, 206 
207, 208 

89, 84, 85, 86, 87 

2, 5, 7, 8, 9, 11, 102 

12 


197 
2२, 40 
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२७४ 


णान्ता (वाणी) 
णान्तात्मा (विभव) 
णान्ति 

शान्ति (व्यूहान्तरणक्ति) 
णान्तिपवं 

शान्तोदित 
णाम्भवदशेन 
शारीरकभाष्य 
णारीरिक, शारीर (संयम) 
रास्त्रप्रतन 
शास्त्राथंफलनिर्वाह 
णास्त्रोपदेण 

शिव (तत्त्व) 

शिव आगम 

शिवदूती 

शिवदृष्टि 

शिवावलि 

शिवोक्त 

दुक 

शुक्लपक्ष (अचिरादि) 
जुक्ल यजुर्वद 
शुद्धविद्या (तस्व) 
रुद्धसगं 

शुद्धसुष्टि 


शृद्धेतरसृष्ि 

शेष (नित्यजीव) 
षेव (रात्रिसंज्ञा) 
णेव आगम 

णाव सिद्धान्त 
णशोपेन हायर 
शौनक 


लक्ष्मीतन्त- धमं ओर दणंन 


100 

79, 137 
114 

75, 108, 146 
33 

66 

109 

158 

194, 208 
70, 72 
70, 73 
70 

172 


५; 


~ © © 3 


14 

49 

184 

23 

172 

129 

114, 119, 133, 134, 137, 138 
142, 143, 144, 147 

133, 137, 138 

177 

40 

२, 3, 4, 5, 9, 48, 91, 102 
166 

46, 47 

218 
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परिशिष्ट 


णौरिराज 

श्राद्ध 

श्रावण (ब्रह्मा का जन्म) 
श्री 

श्री (विभवशक्ति) 
श्री (व्यूहान्तर शक्ति) 
श्री (लक्ष्मीनाम) 
श्रीकण्ठशिवाचायं 
श्रीकण्ठो 
श्रीकरसंहिता 
श्रीकालोत्तरसंहिता 
श्रीकृष्ण (विभव) 
श्रीधर (ब्यूहान्तर) 
श्रीधरसंहिता 
श्रीनिवास 

श्रीपति (विभव) 

श्री प्रनसं हिता 
श्रीभाष्य 


श्रीभाष्यश्रुतप्रकाशिका 
श्रीरङ्कम्‌ 

श्रीर ङ्क राजस्तव 
श्रीराम (विभव) 

श्री विलिलिपृत्तर 

श्री वेकुण्ठम्‌ 
श्रीवेष्णवधमं 
श्रीवेष्णवसम्प्रदाय 
श्रीसूक्त 
दवेतारवतरोपनिषद्‌ 
श्रृतप्रकाशिकाकार (सदशन सूरि) 
श्रेडर, डां° 


२७५ 


18 
3 

30 

113, 115, 119 

80 

75, 100, 146 

95 

4, 5 

2 

37 

37 

76, 77 

75, 108, 136, 146 

43 

18 

77, 1357 

23 

5, 20, 21, 22, 160, 162, 164 
182 

29 

19 

88 

18, 76, 77, 108 

18 

18 

64 

196 

94 

83, 197 

28, 29 

41, 42, 43, 78, 79, 93, 94 
139, 140, 141, 159, 165, 166 


((-0. ^\॥<1॥ 8181878 58051411 91151180, | (6010४. 01411260 0\/ 9॥ /11/1(1181<511111| २6568161 ^\6806111\/ 


२७९ 
श्रोत्र (ज्ञानेन्द्रिय) 


घ 

षट्‌ कञ्चुक 
षट्कोण 

षट्‌ चक्रमेद 
पडघ्व 
पडघ्व शोधन 
पाडगृण्य 


स 

संयम (योग) 
संरम्भ 

संवत्सर (अचिरादि) 
संवगंविद्या 

संवतं 

संस्कार 

संहार 

संहार (पञ्चकृत्य ) 
संहारन्यास 

संहति (पञ्चकृत्य) 
सङ्कपण 


सङ्कल्प 
संख्या 


०० ०1०।।।ि ििे 





ल्ष्मीतन्र--धमं ओर दशन 


171, 173 
1056, 107, 132, 141, 153, 169 
172 


171 

112, 115, 120 

13 

100, 102, 112 

112 

64, 65, 66, 69, 70, 72, 8। 
82, 87, 88, 109, 155, 143 
144, 147, 148, 150 


194, 208 

154, 155 

184 

197 

34 

4 

14.5 

178, 179 

214 

116 

20, 21, 67, 69, 70), 71, 72, 74 
75, 76, 88, 89, 1092, 108, 
105, 108, 109, 113, 114, 
115, 134, 135, 136, 144, 145 
146, 148, 119, 158, 168 

154, 155 

198, 194 
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संख्या (विभवशक्ति) 80 

सच्चरित्ररक्षा 186 
सञ्चित (कमं) 205 
सत्प्रतिग्रह (धनागम) 212 
सत्य 1:29 
सत्यकामचिदया 197 
सत्यम्‌ (लक्ष्मीनाम) 95 

सत्या (विभवशक्ति) 80 

सत्याथप्रकाश 12 


130, 139, 140, 144, 147, 148 


सत्त्व (गुण) 
149, 150, 152, 169, 190 


सदाशिव (तत्त्व) 172 
सद्योजात 104 
सद्विद्या 197 
सनत्कुमार 31 
सनत्कुमारसंहिता 43 
सन्ध्यादेवी 211 
सन्ध्योपासना 211 
सन्न्यास 195, 198 
समत्व (जीवस्वरूप) 157 
समष्टिलिङ्ध 120 
समाधि (योगाङ्ध) 194, 195, 208, 219 
समीचीन (ज्ञान) 208 
समाचीन संख्या 198 
समीचीना धी 189, 193 
सम्प्रदान 213, 216 
सरस्वती 113 
सरस्वती (महाविद्यानाम) 148 
सरोरुहा (विभवशक्ति) ¦ 80 ` 
सवेकतु त्व (जीवस्वरूप) 157, 162, 164 
सवंज्ञत्व (जीवस्वरूप) 157, 160 
सवंज्ञानात्मक 7 
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२७८ 


सर्वेज्ञानोत्तर 
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